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समय समय पर विभिन्न पत्न-पत्निकाओं में मेरे जो साहित्या- 
लोचन-सम्बन्धी लेख छपते रहे हैं उनमें से सोलह लेख वर्तेमान 
संग्रह में संकलित किए गए हैँ । प्रत्येक लेख फे लिखे जाने या 
छपने का समय निर्देशित कर दिया गया है। में नहीं जानता 
कि मेरे विचारों से कितने पाठक सहमत होंगे, पर यदि 
साहित्य-मर्मज्ञ इनमें सहृदयता तथा अन्तराजुभूति का कुछ 
भी ल्लेश पावेंगे, तो सें अपना श्रस साथेक समभूँगा । 
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. साहित्य-सजना 


हत्यकल्ा अर वरह 


“अआमार माभारे जे आछे से गो कोन विरहिणी नारी ?”४६४ (रवीन्द्रनाथ) 

सभ्य-ससार के इतिहास में साहित्य की अ्रभिव्यक्ति एक, आचये- 
मय घटना है। इससे यह-पता, चलता है कि मानव-हृदय प्राथमिक , 
श्रवस्था से कितनी दूर तक विंकसित होता हुआ चला गया है। 
प्राथमिक श्रवस्था में मनुष्य कला से अनभिज्ञ होने पर भी, श्रश्ञात में, 
एक प्रकार की निगूढ़ वेदना, अपने अतस्तल्ल के सुदूर किसी ,नि्भुत- 
प्रात में, अवश्य ही अनुभव करता था। श्राज भी. हम देखते हैं, 
अफ़ीका तथा श्रास्ट्रेलिया की जंगली जातियों में श्रौर हमारे देश के - 
भील, सथाल आदि लोगों में नाना प्रकार की नत्य-गीतादि कलाश्ों 
के उत्सव मनाए नाते हैं। ये उत्सव अंतस्तल की उसी निगूढ़ वेदना 
का प्रकाश है। बेर लोगों की इन्हीं कलाओं से सभ्य समाज के भीतर 
साहित्य, संगीत, चित्र-शिल्य भार्क्य झ्रादि उन्नत कलाएँ. अभिव्यक्त 
हुई हैं । अ्रवर॒ यह देखना चाहिए. कि अतस्तल की जिस नियूदुतम 
चेदना से ये सत्र कलाएँ उत्पथित हुई हैं, उसका मूल-उत्स कहाँ 
पर है | 

अदम्प आत्म-प्रकाश की प्रद्ृत्ति के कारण विरद्द का भाव स्फूरित 
होता है । कला का मूल यही विश्वग्यापो विरह का भाव है। ओर 
आश्चर्य यह है कि यह विरद श्रानन्द की ही सृष्टि हे। जब आनन्द के 


& मेरे भीतर कौन विरह्टिणी नारी बसी हुई है ! 


ध्‌ साहित्य-सर्जना 


फंपन ने अव्यक्त को द्विधा फरके व्यक्त प्रकृति को परिस्फुटित किया 
तब सृष्टि फे रोम-रोम में बिरद का भाव व्याप्त हो गया | इसलिये सृष्टि के 
आदि से श्रव्यक्त पुरप और व्यक्त प्रकृति इस पारस्परिक विरह के 
द्वारा ही आनन्द का रस लूट रहे हैं | 'बृहदारण्यकोपनिषद्‌ | में कुदद 
गया है--“उस श्रनादि श्रव्यक्त पुरसप को अपने तई" व्यक्त करने 
फी इच्छा हुईं; क्योंकि एकल में किसी को आनन्द नहीं मिलता, 
दो होने में ही श्रानन्द है, द्वै६ भाव से ही श्रानन्द का रस मयित 
होता है इसलिये उसने अपने फो पुरुष और नारी के रूपों में विभक्त 
किया । यद्दी कारण है कि पुरुष और नारी एक दूसरे के प्रति इतने 
प्रबल आकर्षण के साथ मिलित होना चाहते हैं | समस्त शूत्य-मंडल 
मारीत्व के भाव से भरा हुश्रा है |” सनातन'नारीत्व के इस भाव के कारण 
ही सष्टिजन्य विर३ के भाव द्वारा हम शआ्रानंद का श्रनुभव कर पाते हैं। 
प्रकृति को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध--इन तंमात्राश्रों में से किसी 
के भी सप्लवन से हमारे छृदय में तीत्र रूप से विरह का भाव जागरित 
ह्टी उठता है | अन्य समय हम श्रपने नित्य-ने मित्तिक कर्मो में व्यस्त रहते 
हैं, और उन कर्मों को ही जीवन का चरम उद्दे श्य सममे हुए होते 
हैं। पर श्रचानक जन्र कोई अनुपम रूप हमारे दृष्टियोचर होता है, या 
कोई अभिनव गीत हमारे कानों में ध्वनित होता है, तब बिना किसी 
फारण के हमारा हृदय विकल हो उठता है, और संसार के समस्त 
विधि-विधान पल-मर के लिये हमें श्रत्यत ठुच्छु जान पढ़ते हैं - हृदय 
श्रशात रूप से अपने चिर-प्रियतम से मिलित होने के लिये उत्सुक हो 
जाता है। कला के मीतर नाना रूपों में मनुष्य इसी विरह का रोना रोने 
की चेष्ठा करता है| इस चेष्टा में वह अपूर्व आनंद पाता है। 
साहित्य-कला की श्रभिव्यक्ति भी इसी मूल-भाव में हुई हे | साहित्य का 
कोई भी ग्रंथ कहीं भी देखिए, उसमें नाना चेष्टाश्रों के भीतर अंत 
को इसी भाव के स्फुरण की चेष्टा पाई जायगी | इलियड, ओडीसी, 
रामायण महाभारत आदि महाकाव्यों में नाना जटिलताश्रं के भीतर अत 
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को वही श्रनंतकालिक बेदना अपने को प्रकाशित करती है। “ओडीसी'* 
में युलिसीस के अनेकानेक जटिलतापूर्ण असीम साहसिक कार्यो की गति 
भीततर-ही-भीतर अतःसलिला नदी की तरह विरह की व्याकुलता प्रकाश 
करती हुई अनत की ओर घावित होती है। इस भाव को टेनिसन ने 
भी अ्रपनी यूलीसीज शीर्षक कविता में दर्शाया है। रामायण में स्नेह- 
प्रेम, सुख-दुख, युद्ध-विग्रह की अनेक जटिलताओं के परे राम और सीता 
आ प्रेम अनन्त के प्रति अपनी विरहानलि निवेद्ति करके, सीमा 
को उल्लंघन करता हुआ, श्रसीम के सधान में चला जाता है। 
रामायण के कवि के हृदय में अनन्तकालिक विरह की कितनी तीकत्र 
अनुभूति वर्तमान थी, इसका परिचय इसी बात से मिलता है कि लड्ढा- 
विजय के श्रनन्तर सुकठिन मिलन के बाद भी राम ओर सीता का 
चिरविच्छेद संघटित हो जाता । समग्रता की दृष्टि से यदि विचार किया 
जाय, तो चिर-सती सीता के पाताल-प्रवेश की सार्थक्ता केवल इसी 
चात पर है कि वह र्री ओर पुरुष के जन्म जन्मान्तर का विरह प्रस्फु- 
दित करके सृष्टि के केन्द्र में स्थित श्रनन्तन्यापी विरह्द की अनुभूति 
हृदय में जागरित कर देता है | अ्रन्यथा सीता-जैसी साध्वी कह्ली का पति 
के कैसे ही भारो दोष के कारण पाताल-प्रवेश करके सदा के लिए 
विच्छिन्न हो जाना ब्रिलकुल श्रसंगत है। पाताल-प्रवेश का यह अर्थ 
नहीं कि सीता सदा के लिए पति से अलग हो गईं ।,जिस अ्रभिमान के 
भाव के कारण उन्होंने पृथ्वी के भीतर प्रवेश किया, उसी श्रमिमान का 
प्रेरणा से उनका प्रेम जन्मातर के लिए प्रेरित हों गया | विरह के विस्तार 
का भाव ही इस रूपक से ध्वनित होता है; क्योंकि विरद् के आधार पर 
ही हम आनन्द का शअ्रतुभव कर सकते हैं। महाभारत के भयड्डर युद्ध के 
भीतर जो निष्काम भाव छिपा हुश्ला है, वह और कुछ नहीं, अ्रनादि 
पुरुष के मिलन की अपेक्षा में 'शब्द के वेघ' से व्यथित हुए. व्यक्तियों की 
त्यागपूर्ण तपस्या ही है । गीता में वर्शित निष्काम घमे दूसरे दड्ट से प्रिय- 
तम के विर॒इ में ध्यादुल अजुन को इसी तपस्या का उपदेश देता है। 
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श्रभिज्ञान-शाकुन्तल में कवि ने इस श्रशात विरह को प्रस्फुटित 
करने के लिए ह्वी दुष्पन्त को शाप भ्रष्ट करवाया है । शाप-भ्रष्ट होने 
के कारण ही दुष्यन्त चिरकालिक विरह का तत्व समझ पाते हैं। राजा 
मद्दल के भीतर सुख से बैठे हुए हैं। चित्त में उनके एक निर्विकार 
शाति का भाव व्यास है। ऐसे समय अन्तःपुर से स्नी-कर्ठ से निर्गत 
एक सुमघुर आ्रालाप सुनाई देता है। तत्काल राजा के मन में एक 
प्रकार की तीत्र उत्सुकता का भाव उच्छवसित हो उठता है। अभी- 
अभी तो चित्त शात था, तत्र यह सुमधुर राग क्‍यों व्याकुलता उपस्थित 
करता है ! "कि नु खलु सुद्ृज्जनविरहादते5पि बलवदुत्कठितो5स्मि ?” 
वह अपने हृदय से प्रश्न करते हैं कि प्रियनन के विरह,के बिन्ना भी मैं 
क्यों जबर्दस्तो उत्कठित हुआ जाता हूँ !? इसके उत्तर में दृदय से यह 
भावना उत्थित होतो है-- 

रम्याणि वीक्ष्य मघुराश्व निशम्य शब्दान्‌ 
पर्युत्सुक्की भवति यत्‌ सुखितोडपि बच्ठुः। 
तच्चेतसा स्मरति नूनमन्रो धपूर्वम्‌ 
भावस्थिराणि जनमान्तरसोौहदानि ॥ 

रमणीय वस्तु के दर्शन और मधुर शब्द के अवण से छुखी लोगों 
को भी उत्सुक होते हुए देखकर यही समझ में आता है कि उन 
लोगों को निश्चक ही ऐसे श्रवसर पर भाव के भीतर, श्रज्ञात-रूप से 
स्थित जन्मातर के प्रेम का स्मरण हो श्राता है । 

जन्मान्तर के इस प्रेम से सम्बन्ध रखतेवाला प्रियजन का विरह ऐसा 
विरोधाभास-पूर्ण तथा अनोखा है कि प्रियनन के मिलन के अबसर पर वह 
तीब्रतर होकर प्रतिभात होता है | ,जिस दिन हमारे ;मन में आनन्द का 
आधिक्य होता है, उस दिन वह व्याकुलता भी बढ़ जाती है। पूर्णिमा 
की आनंदमयी, ज्योत्स्ना-रात्रि ,में, शरत्‌ की सुन्दरी सध्या से, फाल्गुन के 
डज्ज्वल प्रभात में हम प्रबलता से इस अकारण विरह का अनुभव करते 
'हैं ।'रवीन्द्रनाथ ने इसी कारण से लिखा है-- 


| 


हि 


| 
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पूर्णिमानिशीये जबे दशदिके परिपूर्ण हाणि, 
दूरस्मृति कोथा होते बाजाय व्याकुलकरा बासि, 
भरे अश्रुराशि ! 
पूर्णमा की रात्रि में जब सवंत्र परिपूर्ण उज्ज्वल मुसकान व्याप्त 
रहती है,तत्र दूर की स्मृति वशी में अत्यन्त व्याकुलता-पूर्ण राग बजा 
देती है, जिसके कारण आँसुओं की कड़ी लग जाती है । 
इस कारणद्दीन विहर-जनित अश्रुश्रों का उल्लेख टेनिसन ने भी 
070888 नामक काव्ण में इस प्रकार किया है-- 
पु७०78, 0]6 $8478 [700 शत ॥0+ जछ&॥ 69 776980, 
एु'88०8 70079 06 १06६४ 0 8078 वींए)6 वै69.वव" 
दि88 ॥ परा6 कैश, काते 89067 600 6 09५०8, 
गा ॥00[दा2 ० ४96० फैशएचफ. #फापाययानी0१8, 
के कीाति] 2: 0 7968 वेइए8 ही 87/6 70 7078- 
अर्थात्‌ “मुफे नहीं मालूम कि मेरे इन श्रकारण अश्रुओं का रहस्य 
क्या है ! जश्व मैं शरत की प्रसन्नता से परिपूर्ण खेतों को देखता हूँ, और 
उन दिनों की बात सोचता हूँ नो सदः के लिये बीत चुके, तो किसी स्वर्गीय 
वेदना की गहराई से ये आसू दृदय में उमड़ कर आँखों में समा 
जाते हैं ।” 
इस ])ए07॥6 १6९9.थ४/ ( स्वर्गीय विरह ) के भाव के सम्बन्ध में 
फुब्नीर भी कह गए हैं--- 
सब्र रस तात, रत्रात्र तन, विरह बजावे नित्त | 
ओर न कोई सुन सके, के साँई, के चित्त | 
दुष्यन्त और शकुन्तला के प्रे मगनन्‍्य मिलन और विरह की गाथा से 
एसी “नित्य विरह का भाव स्फुरित होता है। चेतन्वदेव के सखीभाव 
फी लीला पर फोन रसिकजन पागल नहीं हुआ १ इसी उखी-भाव के 
सूल में यही प्राथमिक विरह का भाव वर्तमान है। इसी विरह-लीला ने 
झनेक वैष्णव कवियों के मुँह से अभिनव सुन्दर गीत गवाए हैं। चंडी- 
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दास, विद्यापति, जञानदास आदि कवियों की कविता में विरह का भाव 
शअ्रपूर्व रूप से स्फुरित हुश्रा है | कबीर का सखी-भाव भी इसीलिये इतना 
मनमोहक है | तुलसीदास ने यद्यपि प्रकट रूप से सखी-भाव ग्रहण नहीं 
किया तथापि राम के प्रति उनको भक्ति की तोब्रता उसी 'भावस्थिर! 
विरह की द्वी द्योतक है। मीरा की पदावलियाँ तो इस भाव से ओत- 
प्रोत हैं | हमारे वर्तमान कवियों में शुभश्री महादेवी वर्मा की कविता 
इसी भाव की तीक्तषण मार्मिकदा के कारण अ्रतलव्यापी विकलता से 
विहल है। 

संसार के रात-दिन के कमटों से तथा शुष्क शान की आलोचना 
से हम उकता जाते हैं; पर रूप-रस-गध-गीत का संप्लवन श्रचानक 
शूल्य के किसी श्रशात प्रात से आकर हमें व्याकुल करके जीवन की 
समग्रता का अ्रनुभव करा देता है, और हम जीवन: की त॒च्छुवा से 
मुक्ति पाकर अनन्त के साथ मिलित होने के लिये उत्सुक हो उठते 
हैं। जमेन कवि ग्येटे ने श्रपने जगत-विख्यात 9७086 नामक ग्रंथ में 
यही भाव दर्शाया है। फाउत्ट समस्त जीवन दर्शन की आलोचना 
करके जब्र यह देखता है कि उसे इस जीवन में श्रणु-मात्र भी सुख 
नहीं मिला, तो दर्शन को ताक. में रखकर वह सुखान्वेषण के लिये 
मन्त्र सिद्धि के काम में लग जाता है। पर शआरम्म में उससे,भी कुछ 
लाभ न देखकर वह ससार के दु खों का श्रनुभव करते हुए जीवन से 
उकता जाता है, और ज़हर का प्याला लेकर मुँह में डालना ही 
चाहता है कि अ्रचानक दूर बाहर से श्राते हुए 'मधुरान्‌ शब्दान्‌ 
निशम्य! वह विहल होकर, ठिठककर खड़ा रह जाता है। ईस्टर के 
दिन मसीहा के जागरण का उत्सव गीत-व्यद द्वारा मनाया जा रहा 
है । उत्सव की इस उललासमय ध्वनि से उसके हृदय में भक्ति, का भाव 
आनन्द पैदा नहीं करता; पर आनन्द की भूली हुईं पुलक पल्‍्लवित 
+्मृतियाँ अपनी सुमधुर व्याकुलता से उसे उत्सुक कर देती हैं, और 
वह जहर के प्याले को हटाकर श्रलग रख देता हे। अ्रज्ञात उत्सुकता 
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. का यह भाव भक्ति के भाव से बहुत उन्नत तथा “आनन्दमय है । 
इस उत्सुकता से फाउस्ट जीवन की समग्रता का अनुभव करने के लिये 
'ज्ञालायित हो उठता है। 
जिस प्रकार “'मधुरान्‌ शब्दान्‌ निशम्या फाउस्ट पागल होता हे, 
उसी प्रकार “रम्याणि वीक्ष्य'ं यक्षु का हृदय चित्रकूट के शिखर पर 
प्रकपित हो उठता है। नव-वर्षा का मेघ श्रपने गम्भीर रूप तथा सुनि- 
ब्रिड़ रस से विरही यक्षु को निखिल तत्व के साथ एक करके उसके 
हृदय में वही चिर-पुरातन वेदना मर्थित कर देता है। अलकापुरी के 
आनन्द की स्मृतियों से भाराक्रांत इस यक्षु का विरह कब्रीर के विरह 
से बहुत भिन्न नहीं है । सिन्नता जो कुछ हे, वह यही कि यक्षु रूप 
के भीतर विरदद का आनन्द प्राप्त करता दे और कब्नीर सीधे अपरूप' 
के लिये व्याकुलता प्रकाश करते हैं | पर जब 'बुद समाना समुद्र से” 
तब्र रूप अपरूप में ही लीन हो जाता है। इस सम्बन्ध में हम शआगे 
जाकर किसी लेख में विशेष प्रकाश डालेंगे। इस समय हम्र केवल 
यही दिखलाना चाहते ई कि विरह किसी भी रूप में हो, वह सृष्टि के 
मूल में स्थित विरह का ही प्रतिबिस्त्र हे | 
फेवल यही नहीं, संसार फे रात-दिन के सुख-दुःख, शआ्राशा-निराशा 
स्नेह-प्रे मं, कलह-द्वन्द के भीतर भी इस विरह का खेल चलता है। 
कवि इन प्रात्यहिक तुच्छु घटनाओं के प्रवाह में चघिजली की कलक 
के समान विरह का आभास कज्षण-च्षण भर में पाता रहता है, और 
उसे खड कविता, नाटक, उपन्यास तथा छोटी क्ट्टानियों के रूप में 
व्यक्त करता है। श्रनन्त के प्रति प्रेम का भाव षोई दाशंनिक श्रथवा 
चैशानिक सिद्धांत नहीं हे । बह हृदयानुभूत जीवित सत्य है। उससें 
अनादि पुरुष की व्यक्तिगत अनुभूति प्रहन हे। इसलिये जिस बात 
से मनुष्य के व्यक्तिगत हृदय का सम्बन्ध नहों रहता, उसमें विरद्द की 
ज्याकुलता फा अनुभव नहीं किया जा सकता । दर्शन जे सूच में अंत! 
एक सूक्ष्मातियूत्ष्म तत्व-मात्र हे, पर हटय वी विरहानुदूति में वह 
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तत्व व्यक्तिगत सेत्ता से युक्त अनादि पुरुष है। व्यक्तिगत सुख-दुःख 
का श्रनुभवत्र यरनेवाले पुरुष के साथ द्वी प्रेम की लीला चल सकती 
है. किसी शुप्क मिद्धान्त के साथ नहीं | इसलिये जब कोई लेखक मानव 
की व्यक्तिगत व्यथाओ के प्रकाश के लिये नहीं, पर किसी तत्व की 
प्रतिष्ठा के लिये कोई काव्य या उपन्यास रचता है, तत्र कला की दृष्टि 
से उसका कोड मूल्य नहीं रह जाता क्योंकि कला का विकास घिरह के 
भाव भें ह श्रौर विरह मानवता में व्यक्त होता है| 

वेदातदर्शन काव्य ' नहीं है । “उसके भीतर मनन के योग्य शुष्क 
जान है। पर कबीर ने प्रेम-जन्य विरह के माध्यम से उसी दर्शन के 
तत्व को अपनाकर श्रपूर्व, अभिनव तथा मायावी कविता की सृष्टि 
कर डाली है। वैष्णव कवि 'तथा रवींद्रनाथ के  भगवत-प्रेम के 
सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है । इसी प्रकार सामाजिक तथा 
राजनीतिक तथ्यों का उपयोग भी साहित्य में किया जा सकता है; पर 
उनमें अनन्त की वेदना का रछ्ज देना पड़ता है।. बर्नार्ड शा के 
सामाजिक तथा राजनीतिक चित्रों का मूल्य साहित्य-के विचार से कुछ 
भी नहीं है, क्योंकि वे कोरे तत्त्व हैं, और उनमें मानव के : हृदंगत 
मावों की बेदना का कुछे भी स्थान नहीं है। :पर रवींन्वताय ने 
धव्रिसजन!, 'मुक्तचारां आदि नाठकों में इसी प्रकार के चित्रों को 
अत्यन्त सुन्दर रूपक के भीतंर श्रनन्तकालिक वेदना से रंगकर उन्नत 
तथा स्थायी साहित्य की संष्टि कर डाली है। कला के भीतर वर्तमान 
की समस्याओश्रों को रुमांचार-पत्रों के सम्बादों तथा मासिक पत्रों के 
अस्थायी विवादों की तरह वर्तमान के लिये ही इल करने की चेष्टा 
करने से कुछ समय के लिये भले ही उसका मूल्य रहे, पर कुछ दिनों 
के बाद' उसकी भित्ति जी प्राचीर की तरइ श्रवश्य ही दुर्बल पड़ 
जायगीं। पर वर्तमान को अनत की व्याकुलता के साथ सम्मिलित 
करने से चिर-काल के लिये उसकी महत्ता बनी रहती है |रामायण की 
कथा के नित्य-पाठ से इम क्यों नहीं ऊत्रते ! कारण यह है कि उसमें 
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जिस वेदना का प्रकाश पाया जाता है, बह चिर-सत्य है , यही बात 
साहित्य के अन्य श्रेष्ठ ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी कह्दी जा सक्‍ती है। 
आधुनिक उपन्यातों में वर्तमान के सुर दुशलों का ही चित्र श्रद्धित 
करने की चेष्टा पाई जाती है । पर उनमे जो उपन्यान स्थायी कइलाने 
योग्य होते हैं, उनमें प्रतिदिन को सुख-दुःख की वासना को श्रनन्त के 
साथ सम्मिलित करने को व्याकुलता प्रकाशित होतो है । 

हम पहले ी कह आए हैं कि रात-दिन के सुख-दु खों की घट- 
नाथ्रों में पढ़ी-चड़ी अनन्त विएेद हा त्माव प्रकाशित ह्षेता रदता है | 
इसी भाव को रबरीद्रनाथ ने इस प्रकार से व्यक्त किया है-- 

घरे घरे ग्राजि कत वेदनाय 
ताोमारि गभीर विरह घनाय, 
कंत प्रेमे हाप कत वासनाय 
कृत सुखे दु.खे काजे हे। 

“प्र-घर मे आज +ितना ही वबेदनाश्रों के भ'तर, फिनने हो प्रेम 
प्रयोगों तथा वासनाओं में, सुख-दुःख की क्तिनी ही घटनाओं मे, 
तुम्दारा ही निगूह विरद घनीभूत होता है । * 

किसी श्रन्य कविता में रवीद्धनाश्व ने लिखा है - लोग मेरे गीतों 
के नाना प्रकार के श्रर्थ करते है पर उनका अतिम अर्थ तुम्दारे ही 
प्रति निवेद्त होता है |” तुलसीदास ने जब लिखा था कि राम के 
चरित्र 'वर्णन के बिना कविता शोभित नहीं होती, तब्र उन्होंने कुछ 
अंश में इसी भात्र का आभास पाया था । कला का कोई मी रचना है।, 
उसका अंतिम अर्थ यदि अज्ञात रूप से अ्रनत क्ेप्रति घावित नहीं, 
हेता, तो वह कभी स्थायित्र नहीं प्रात कर सकती | अनंत की बेदना 
की श्रनुभूति से अनन्त के आनन्द का अनुभत्र कराना ही साहित्य का 
मूल उद्दे श्य है । 
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कला का मूल उत्सव आनन्द है। आनन्द प्रयोजनातीत है । 
सुन्दर फूल देखने से हमें श्रानन्द प्राप्त होता है, पर उससे हमारा 
कोई स्वार्थ या प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । प्रभात की उज्ज्यलता और 
सन्ध्या की स्निग्पता देखकर चित्त को एक श्रपूर्व शा्ति हप्त होती है; 
पर उससे हमें कई शिक्षा नहीं मिलती, श्र न कोई साप्तारिक लाभ 
ही होता है । कारण शआानद का भाव समस्त लौकिक शिक्षा तथा 
व्यवहार से श्रतीत है | उसमें कोई शहस नहीं चल सकती | हमें आनंद 
क्यों मिलता है इसका कोई कारण नहीं त्रताया जा सकता | वह केवल 
प्रनुभव द्दी किया जा सकता है । “ज्यों गूँंगे माठे फल को रस अ्रतर्गत 
ही मावे ।” श्रानन्द का भाव वाणा और मन को पहुँच के त्रिलकुल 
अ्रतीत है। “यतो वाचा निवर्तन्ते अ्रप्राप्य मनसा सह |” पर नीति 
का सम्बन्ध मन के साथ है | मन बिना आलोचना के आनन्द के सहज 
भाव को ग्रहण नहीं करना चाहनता,। बह पोथी पढ़ पढ़ कर 'पडिताईं' में 
मस्त रहता है। सहज प्रेम के दाई अ्रच्छुर'! से उसकी तृप्ति नहीं 
होती । वह कविता पढ़कर इस बात की खोब में लग जाता है कि 
इसमें अ्रथनीति, राजनीति, राष्ट्रतत्व, भूतत्व, जीवतत्व अथवा और 
कोई तत्व हैं या नहीं। | वह यह नहीं समझना चाहता कि इस कविता 
ने आनन्द का जो अ्रमिश्रित रस है, उसके सामने किसी भी तत्व का 
'कोई मूल्य नहीं । पर जो लोग इस दुष्ट समालोचक मन को दमन 
करने में समर्थ होते हैं, वे कला के “श्रानन्दरूपमम्रतम्‌ का अनुभव 
कर लेते हैं | उपनिषदों में हमारे मीतर पाँच पुथऊ-पृथक कोषों क। 
अवरथान बतलाया गया है--अन्नमय कोष, प्राणशमय कोप, मनोमय 
कोप, विज्ञानमय् कोष और श्ान्नदमय कोष, श्रन्नमय कोष के सस्थान 
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के लिए हमें अर्थनीति की आवश्यकता होती है। प्राणमय फोष की 
पुष्टि के लिए धर्मनीति की, मनोमय कोष के लिए कामनीति की, और 
विजञानमय कोष के लिए वैज्ञानिक नीति की। पर जब इन सब कोषों 
की स्थिति को पार करके मनुष्य आनन्दमय कोष के द्वार खय्खठाता है, 
तो वर्हा सत्र प्रकार की नीति तथा नियमों के गद्दर को फेककर भीतर 
प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ यदि नीति किसी उपाय से घुस भी गई, तो 
उसे इच्छा के शासन में वेष बदलकर दुबके हुए बैठना पढ़ता है। 
लौकिक तथा प्राकृतिक बंधनों की अवज्ञा करनेवाली इस सर्वजयी इच्छा 
महारानी के आनन्दमय दरबार में नैतिक शासन का काम नहीं है, वहाँ 
सहज प्रेम का कारोबार है। वहाँ इस प्रेम के बंधन में बंघकर पाप 
और पुण्य भाई-भाई की तरह एक दूसरे के शल्ति मिलते हैं । 

नीति १ इस विपुल सृष्टि के मूल में क्या नीति है ! क्या प्रयोजन 
है ! क्या तत्व है ! प्रतिदिन असंख्य प्राणी विनाश को प्राप्त हो रहे हैं, 
असख्य प्राणी उत्पन्न होते जाते हैं; उत्पन्न होकर फिर श्रपने प्रेम, 
घुणा, सुख-दुःख, हँसी-रलाई का चक्र पूरा करके अनन्त में विलीन हो 
रहे हैं । इस समस्त चक्र का श्रथे ही कया है ! श्रर्थ कुछ भी नहीं 
यह केवल भूमा के सहज आनन्द की लीला है। 

विश्व की इस अ्रनन्त सृष्टि की तरह कला भी श्रानन्द का ही 
प्रकाश है। उसके भीतर नीति, तत्व श्रथवा शिक्षा का स्थान नहों। 
उसके श्रलौकिक मायाचक्र से हमारे हृदय की तन्नी आनन्द की ऋकार 
से च्ज उठती है, यही हमारे लिये परम लाम है। उच्च अग की कला 
के भोतर किसी तत्व की खोज करना सोदय देवी के मन्दिर को 
कलुषित करना है । 

हिन्दी-साहित्य के वर्तमान समालोचक छव तक कला की किसी 
रखना में कोई तत्व नहीं पाते, तत्र तक उसकी भ्रेष्ठता स्वीकार करने 
में श्रपना अपमान समभते हैं | जिन रचनाओं की वे प्रशंसा करते हैं, 
उनकी विशेषता के सम्बन्ध में यदि उनसे पूछा जाय, तो वे उत्तर 
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देते हैं, अमुक रचना में किसानों की दुर्दशा का प्रश्न इल किया, गया 
है, श्रमुक ग्रथ में राष्ट्रतत्व फी व्याख्या बहत्त अच्छी तरह की गई है, 
अ्मुक ग्रंथ में हमारे सामाजिक पतन पर विचार किया गया है | यह 
हमारे समालोचकों के कला-सम्बन्धी विचारों के आदशे का नमूना 
है | इन आदशे के आधार पर कला की श्रेष्ठता का विचार करने 
से साहित्य में दीनता उपस्थित द्वोती है । 
रामायण के मूल श्राद्श के भीतर हमको कौन सा नैतिक तत्व 
प्राप्त होता है ? कुछ भी नहीं | उसके भीतर केवल राम की विपुल 
प्रतिभा की स्वाधीन इच्छा का लीलामय चक्र, विस्तृत रूप से अत्यन्त 
सुन्दरता के साथ, चित्रित हुश्रा है। रामायण निस्सन्देह बृद्ठत्‌ ग्रथ है 
आर उसके सतत क्षेत्र में सहस्नों प्रकार के नैतिक उपदेश स्थान-स्थान 
पर ह ढ़ने से मिल सकते हूँ | पर इस प्रकार खड-खड रूप से इस 
मदहाकाव्य को विभक्त करने, से उसड्री अखड,वास्‍्तविक तथा मूल सत्ता 
का नाश हो जाता है | यदि उसकी वास्तिवक श्रेष्ठता का कारण हमें 
मालूम करना है, तो हमें उसकी समग्रता पर ध्यान देना होगा ।: उसके 
मूल आदर्श पर विचार करना पड़ेगा | रामायण से यदि हमें केवल यहदी 
तत्व पाकर सन्तोष करना पड़े कि उसमें पितृ-मक्ति, श्रातृ-स्नेह तथा 
पातित्रत्य का उपदेश दिया गया है, तो यह महाकाव्य अपनी श्रानन्दी- 
त्यादिनी महत्ता को खोकर एक अत्यन्त छुद्र नीति ग्रथ में परिणत हो 
जाता है। ऐसे उपदेश हमें सहस््रों साधारण नैतिक श्लोकों तथा प्रवचनों 
से रात-दिन मिलते रहते हैं । तत्र इस काव्य में विशेषता क्या है १ इसका 
कथा सहस्यों वर्षा से जनता के छृदयों में श्रखढ़ रूप से क्‍यों विराजतं 
आई है ? कारण वही है, जो हम पहले बतला श्राए: हैं। अनादि पुछप 
की 'एको5ह बहुस्याम” की इच्छा की तरह प्रतिमा भी खजन का 
' कार्य करती है। जिंस प्रकार सुष्टि-कर्ता के उपदेश का रहस्य कुछ न 
जानने पर भी हमें उसकी माया के खेल में ' आनन्द आता है, उसी 
प्रकार प्रतिमा' की' स्वाधोन इचछामंय्ी उद्दाम्र प्रद्ृत्ति की सर्जना का 


पर 
प (॒ 


कला और नीति श्ज 


श्रभिनव विलास देखकर, उसका मूल आदर्श न समझने पर भी, हमें 
सुख प्राप्त होता है । राम की प्रतिभा अपूर्व तथा सुबिस्तृत थी | राम 
तत्काल बन गमन के लिये क्‍यों तत्पर हो गए १ पिता की आज्ञा का 
पालन करने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया | वह पिता की इच्छा 
भली-भाँत जानते थे । वह जानते थे, पिता उन्हें वन भेजना नही चाहते 
आर यथाशक्ति उन्हें उनके ऐसा करने से रोकेगे | पर प्रतिमा किसी भी 
बात पर सूच््मातिसूद्रप रूप से विचार करके ब्राल की खाल निकालना 
नही चाहती । इसालिये लोग उसका इतना सम्मान करते हैं। वह एक 
भलक में समस्त स्थिति को समझकर अपना कतेव्य निर्धारण कर लेती 
है | ऑ्ंगरेजी में जिसे 939 480 शा ॥७ 0। 7गशाएते ( मन की उन्नत 
अवस्था ) कहते हैं, राम की मानसिक स्थिति सर्वदा, सत्र समय वैसी ही 
“रहती थी । उनकी प्रतिभा की विपुलता अपने आप में आवबद्ध न द्दोकर 
प्रतिह्ञण नाना रुपो में, नाना क्षेत्रों में, अपने को विस्तारित करने के 
लिए उ समुख्ब रहा करती थी । उसकी गति प्रतिक्षण बतंगमान को भेटकर 
सुदूर भविष्य की ओर प्रवाहित होती रद्दती थी । पति-पत्नी, पिता-पुत्र 
तथा भाई भाई के त्रीच तुच्छु सवार की छीना-ऋग्टी की झ्त्यन्त हास्यकर 
तथा नीच प्रश्नत्ति के प्रावल्य तथा विस्तृत क्री आशवा करके उन्होंने 
अत्यन्त प्रमन्नता तथा वजू कठिन इृढ़ता के साथ मद्ठत्‌ त्याग स्वीकार 
किया और अपने रह में घनभूत स्वार्थ भाव को, त्याग के क्णणा- 
विगलित रस से ब्रह्ममर, साफ कर दिया। उन्होंने पिता का प्रण 
निभाया, इस चात पर हमें उत्तनी श्रद्धा नहीं होती, जितनी इस बात 
पर विचार करने से कि उन्होंने इन स्वार्थ-मग्न उवार के प्रतिदिन के 
व्यवह्दार की यवनिक्न सेटकर सुदूर अनन्त बी ओर अपनी प्रतिभा की 
सुतीक्रण दृष्टि प्रेर्ति को । उनकी इस इच्छा -श।क्त के वेग की प्रचलता 
के कारण ही हमें इतना श्रानन्द प्राप्त होता है, और टूटय बारम्वार 

सम्रम तथा श्रद्धा के साथ उनके पेरों तले पतित्त होना चादता है | 
यदि कोरो नीति के आधार पर ही समस्त कार्यों का निर्धारण ग्रमा 
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हो, तो राम का बन-गमन श्रनीति मूलक मी कहा जा सकता है | उनके 
वन-गमन से उनकी प्रजा को क्रितना कष्ट उठाना पढ़ा, इसका उल्लेख 
रामायण में ही है | उनके पिता की मृत्यु का कारण भी यहीथा। 
भरत को सुख-भोग की जगद्ट तपरवा करनी पड़ी । यह सत्र परिणाम 
समझ कर हूं राम बन गए थे । बन मे उन्हें जाब्रालि मुनि मिले थे। 
जातब्रालि ने उनके वनवास को व्यर्थ साधना बतलाया। उन्होंने कहा 
कि तुम्हारी इस साधना की कुड भी उपयोगिता नहीं । तुम समभते 
हो कि पिता का प्रण निभाकर मैंने महत्‌ कार्य किया है। पर यदि 
वास्तव में देखा जाय तो कौन किसका पिता है, कौन किसका भाई ! 
जप्र तक जीवित रहना है, तत्र तक्र मौज करते चले जाग्रो, इस भम्मी- 
भूत देह का पुनरागमन कहाँ है ! मरने के बाद कौन पिता है, और 
कोन पुत्र १ केवल दुतं व भावकता के कारण हो तुमने वन गमन स्वीकार 
किया है, और मोद्ाबता के कारण इस त्याग को तुम प्रेष्ठ आदश सममे 
बैठे हे ।” यदि केवल नोति के ही पीछे लगा जाय, तो ज्ञात्रालि की यह 
उक्ति वास्तव में यथार्थ जान पड़तो है| परलोक की कौन जानता है 
इसी जीवन में प्रत्यक्ष में जो निश्चित लाभ होता है, चारृक्य को 
“यो ध्र वाणि प्ररित्यज्य” वाली नीति के अनुसार वही श्रेष्ठ है। और 
“आत्मान सतत्‌ रक्षेत्‌ दारैरपि' वाली उक्ति से सभी परिचित है । अयना 
स्वार्थ ही कोरो नीति की दृ,ष्ट के सब से बड़ी बात है। पर हम पहले 
ही कह शआए हैं कि प्रत्नल्॒ प्रतिमा का संप्लवन ( 07७१0 ४७ ) नैतिक 
तथा नैयायिक लक्तियों क्रो ग्रहण नहीं करता | अकारण ही अपने को 
प्लाबित करने में उसे श्रानन्‍न्द मिलता है। राम जानते थे कि उनके 
बन-वाध का कोई साथकता नहीं है; पर उनकी प्रतिमा ने यही दिखलाना 
चादा कि उनकी श्रात्मा अनन्त का विपुलता से पागल है, और अपने 
छ्ुद्र परिवेष्डन के भीतर बन्द नहीं रहना चाहती | आत्म-प्रकाश का 
आनद इसे द्टी कहते हैं। यदि नैतिक उपयोगिता का विचार करके 
उन्होंने वम गमन किया द्दोता, तो यह घटना श्राज मानव-दृदय को 
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करुणा से इतना द्रवीभूत न करती ।-कवि के तीब्र आत्मानुभव तथा' 
उसकी कल्पना की वास्तविकता का परिचय हमें यहीं पर मिलता है । 
, यदि नीति की छोटी-मोटी बातों पर ध्यान देना श्रावश्यक होता, 
तो आज महाभारत के सभान विपुल काव्य से वचित रहते | कवि को 
बात-बात पर सफाई देनी हेती कि द्रौपदी के पांच पत्ति क्‍यों थे? 
वेदव्यास-जैसे माहाप्मा का जन्‍म घृणित व्यभिचार से क्यों हुआ | 
घूतराष्ट श्रौर पाडु क्षेत्रज पुत्र होने पर भी महाशाली क्यों हुए. । कुन्ती 
कौमार्यावस्‍्था में ही गर्भवती हे।ने पर भी पाडवों की सर्व-जन प्रशंसिता 
माता क्यों हुई १ (सूर्य को दुह्ई देना वृथा है; विवेचक पाठक जानते 
हैं कि सूर्य के समान किसी तेजस्वी पु रुष“के औरत से ही करण का जन्म 
हुआ था--सूर्य रूपक-मात्र है ) ऐसे असंख्य उदाहरण दिए जा जकते 
हैं । पर महाभारतकार की कलम लेश-मात्र भी'इन कारणों से नहीं 
द्विचकी । कारण स्पष्ट है । कवि वह्टी दिखलाना चाहता है कि इन 
तुस्छ नैतिक उल्लंघनों से उसके मदत्‌ आआादर्श'पर किज्लिन्मात्र भी 
आँच नहों श्रा सकती । इस सम्बंध में हम विस्तृत रूप से श्रागे किसी 
लेख में विचार करेंगे। यहाँ पर हम केवल यह दिखलाना चाहते हैं 
कि कला या शअ्रादर्श नीति से बहुत ऊपर उठा हुआ होता है । 
कालिदास का मेघदूत क्‍या नीति सिखाता है १ विरह्द जन्य श्ानंद 
की इस रचना का लक्ष्य यदि नोति की झोर होता, तो बह श्रसह्य हो 
उठती | श्रलकापुरी के जिस आ्रानंदमय देश की ओर कवि हमें आक- 
पिंत करके ले चलता है, उसके संबंध में हमारे मन में यह प्रश्न ब्रिल- 
कुल ही नहीं उठता कि वहाँ जाकर क्‍या होगा १ किसी नेतिक लाभ के 
लिये हम अलकादुरी नहीं जाते, दम जाते हैं आनंद को विपुलता 
अनुभव करने के लिये। वहाँ जिस आनंद का हम अनुभव करते हैं, 
वह तुच्छु सुख-दुःख, छुधा-ठृष्णा तथा पाप पुण्य के ग्त्तीत है 
केवल हमारे ही देश में नहीं. पाश्चात्व देशों में भी बहुत से लोग 
नीति के उपासक हैं। ग्येटे की रचनाओं में नीति की श्रवटेलना देखकर 
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कई लोग उन पर बस्स पढ़े हैँ | शेक्सपीयर के नाटकों में से कई समा 
लोचक अपने इच्छानसार नीति निकालने में व्यस्त रहते हैँ | प्रकृति 
के सच्चे उपासक, प्रसिद्ध फ्रामीसी चित्रकार मिले ( ७]]98 ) की 
कला के बहुत से आलोचकों ने उसकी राजनीतिक व्याख्या करने की 
चेट्टा की थी | वह बात इस प्रकृति के चतुर चितेरे फो बहुत बुरी लगी। 
प्रत्तिद्ध कातिकारी प्रधो ( 27070)09 ) ने उसे, चित्रों के जरिए 
राजनीतिक प्रश्न हल करने के लिये उसकाया, पर वह इस अ्रयुक्त 
प्रस्ताव पर सम्मत नहीं हुआ । इससे यह न समझना चाहिए कि वह 
देशद्रोही था | राजनीति से देश प्रेम का कोई सम्बन्ध नहीं | सहज प्रेम 
के साथ नीति का क्या सम्बन्ध हो सकता है-? मिले स्वय कृषक, का पुत्र 
था, और किसानों के प्रति उसकी इतनी सहानुभूति थी कि उसके प्रायः 
सभी चित्रों से कृषक-जीवन की सरलता का सुमधुर परिचय मिलता है। 
उसके नित्रों की सरलता से मानवात्मा की यातनाओं का आ्राभास अत्यंत, 
सुन्दर रूप से श्राँखों में कतकता है, और हृदय में किसानों के प्रति 
आंतरिक सहानुभूति उमड़ी पढ़ती है |, पर उसका उद्दे श्य,किसानों की 
दुर्दशा का चित्र खींचकर तात्कालिक़ साम्यवाद की राजनीतिक मह्चत्ता 
प्रचार! करेने का नहीं था। यहो कारण है कि . उनके चित्रों ने. अम-। 
रत्त्र प्राप्त कर लिया है। * 

महाकवि ग्येटे को जमेनी के कई समालोचकों ने इस बात के लिये 
कोसा था कि वे सदा राजनीति से विमरुख रहे हैं| इस पर उन्होंने लू्डन 
से कहा था--“जमेनी मुझे प्राणों से प्यारा है। म॒भे अहुधा इस बात 
पर दुःख होता है कि जर्मन लोग व्यक्तिगत रूप से इतने उन्नत होने पर 
भी समष्टि के विचार से इतने श्रोछे हैं । श्रन्य॒ जाति के लोगों के साथ 
जर्मन लोगों की तुलना करने से द्वृदय में व्यया का भाव उत्तन्न होता 
है, और, इस भाव को मैं किसी भी उपाय से भूलना चाहता हूँ | कला 
आर विजन में मैं इस व्यथाजनक भाव से घ्राण पाता हूँ, क्योंकि उनका 
संबरध समस्त विश्व से है, और उनके श्रागे राष्ट्रीयता की सीमा 


॥।॒ 


$ 
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तिरोहित हो जाती है ।” पाठकों को मालूम होगा कि रवीन्द्रनाथ का भी 


यही मत है। ग्येटे ने किसी अन्य स्थान पर कहा है--“सत्य की इसी 
सरल डक्ति पर लोग विश्वास नहीं करमा चाहते कि कला का एक- 
मात्र उन्नत ध्येय उच्च भाव को प्रतिविम्बित करना है ।” इज्जलेंड के 
प्रसिद्ध साहित्यालोचक कार्लाइल जत्न एक बार वर्लिन गए थे, तो फ़िसी 
भोज के अवसर पर कुछ लोगों ने ग्येटे पर यह दोष लगाना आरम्भ 
किया कि इतने बड़े प्रतिभाशाली कवि होने पर भी उम्होंने घर्मेसंत्रंधी 
बातों को अवहेलना को है। कार्लाइल ने उनकी सझोणता से कुडकर 
कहा--श ७ं॥७ सिशफशा), तींते ए0एए ए76७ए७०" 677 ६9 
807ए 07 9 70987 एए0 ज्ञती0त्पते 408 5एत 08९घ४४७ 7 
एग्पीते 70 8 गांह लंएश ?! 'महाशयो ! क्‍या आपने 
कभी उस नाम की कहानी नहीं सुनी जो सूर्य शो इस वारण रोकता था 
कि वह उनऊी चुरट जलाने के काम नहीं श्राता १” 4ह मुँहतोड़ जवान 
सुनकर किमी के मुँह से एक शब्द न निर्ल्ला ! 

सभी जानते हैं कि रूसी नीति के कितने पतक्षुपाती थे | पर जच्च वह 
कला की रचा करने बैठते थे, तत्र नीति-दीति सत्र भूल जाते थे। 
उनके प्रसिद्ध उपब्यास ,4 ए०ए४८।७ १0]0१58 में उनके हृदय की 
क्लुब्ध वेदना प्रतिविभित हुई है | उसके इस आत्म-प्रकाश की मनोइरता 
के कारण ही यह भय इतना आदरखोय हूँ।नचा ब्लाबिद' हृदय 
को प्रेरणा[ से शी चित्र खींचता है, न कि वात्म न्ावज्यकता के 
खनुसार ! 

टाज्सदाय स्ये मात के उनकी बातो भा भी बड़ा खाल 
रहता था । पहा तक ॥7 खपने 'ऐियवा 4७ ७४  शंयक पुल्लछ, 
में उन्होंने अगीति रद्क पद भा दाक पननन्‍्द्रा जुरझे यद् मत प्रतिछित 
किया दे मि कबा पे 3व गिल के, शागा एरशाशज्यर मे। उन्होंने 
न्शाज् य्ट्भा 
पपूर्ण सममी 


जिस समय पद कत प्रचन्ल या था, उस समय 
जिका था +  जये |ए 5) न पहले दा रचनाएँ 
है: ' हा 


छः 


फू 


५ अड 
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नहीं रह जाता | यदि स्पष्ट ही बात कहनी है तो कविता की आवश्यकता 
ही कया है ? साधारण गद्य की सरल भाषा में यह और भी अच्छी 
तरह से कद्दी जा सकती है | 

मानवात्मा रात-दिन के व्यावह्वारिक तथा लौकिक विषयों को 
उनके प्रत्यक्ष, नग्न तथा व्यक्त रूप मे ही परम सत्य के बतौर मानने के 
लिए कतई तैयार नहीं है। वह अनुभव करती है कि बस्तु-जगत के' 
व्वक्त रूप के भीतर जो श्रव्यक्त स्वरूप अपनी सृच्चम इन्द्रजाली माया 
विस्तारित क्ये हुए, है वही वास्तविक सत्य है। विख्यात जर्मन दार्श- 
निक फिख्टे ने कहा है कि इस दृश्य-जगत की श्राड़ में जो एक स्वर्गीया 
छाया को माया प्रतिक्षण नाना रूपों तथा रसों के साथ विहरण किया 
करती है, वही वास्तविक सत्य है। कार्लाइल ने भी अ्रपनी एक प्रसिद्ध 
पुस्तक में कवि तथा कविता की आलोचना करते हुए फिख्टे की इमी 
उक्ति का डल्लेख किया है। प्रत्येक श्रेंष्ठ-कला का उद्देश्य इसी 
अव्यक्त छाया को नाना रगों तथा रसों के साथ व्यक्त करने का 
रहता दे । 

हमारे यहाँ मसल मशहूर है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं । 
इस उक्ति को वास्तविक जगत के अनुभवों से छुपरिचित लोग कल्पना 
लोक में विचरने वाले जीवों के रगीन स्व्रप्नों की तच्छ करने के लिए 
काम में लाते हैं । इस कथन का यथाथे तात्पयय यह है कि ढोलों का 
शब्द वास्तव में विकट और कर्णकटु होता है, पर जन्र वे दूर में वजते 
हुए, सुनायी देते हैँ तो श्रमवश मधुर तथा मनोहर मालूम होते हैं । 
मैं यहाँ पर अनुभवी विज्ञजनों से यह प्रश्न करने की धुष्टता करना 
चाहता हैं कि ढोल के निकट बजने को श्राप वास्तविक क्यों मान लेते 
हैं और दूर बजने को अवास्तविक क्यों कद्ते हैं ? यह आप कैसे कह 
सकते हूँ कि निकट ही एकमात्र सत्य है और दूर असेत्य ! यदि निकट 
सत्य है तो निकट में हम पृथ्वी को चपटी देखते हैं और उसकी सीमा 
सामने के पेड्टों तक समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारी ऑँखे एक दृष्टि 


4॒ 


| 
काव्य में स्पष्टता तथा रूपक रस रप्‌ 


से उसके आगे नहीं देख सकती । पर श्राप कहते हैँ कि पृथ्वी गोल है 
ओर उमका क्षेत्र सामने के पेड़ों से बहुत आगे तक विस्तृत है। अब 
तंतालाइये, कौन सी ब्रात सच मानी जाय १ इसलिए मैं कहना चाहता 
हूँ कि दूर के ढोलों का शब्द मेरे लिए. निकट के ढोलों से अ्रधिक 
वास्तविक है । यह इसलिए, कि दूर बजने में दोलों का सम्मिलित शब्द 
एक ऐसा सुमघुर सागोतिक मामजध्य उत्तन्न करता है जो आपकी 
आत्मा को बस्तु-जगत को भूठी वास्तविकता के भोतर छिपे हुए मूच 


सत्य से परिचित कराता है । 

आप दस-पॉच पेड़ों के अश्रत्यन्त निकट खड़े हैँ और उनकी डाली- 
डाली और पत्तो पत्ती देख रहे हैँ | उन्हें देखकर कोई भा कवित्वमय 
या चित्रमय भाव आपके मन में उत्पन्न नहीं होता । वहाँ से हटकर 
आधे मील की दूर से आप उन्हें देखते हैं तो एक अपूर्व छाया की माया 
आपके मन में लद्दराने लगती है । यदि झाप इस माया को* मश्रामक तथा 
शवास्तविक कहना चाहें तो यह आपको ज्यादतो है । यन्त्र विशेष से 
यदि आ्राप किसी सुन्दर पुरुष या स्त्री का मुख देखें तो आपको उसके 
चर्मातरण में सहस्तों छिद्रां से बना हुआ उसका विकट रूप दिखाई 
देगा। ये छिद्र कृत्रिम नहीं, वास्तब में मुख पर वर्तमान रहते हैँ | यदि 
आप निकटतम दृष्टि से वास्तविकता पर विचार करना चहें तो यन्त्र ' 
से दिखाई देने वाली इस विकटाकृति को ही आपको परम सत्य के तौर 
पर मानना चाहिये | पर आप ऐथा मानने के लिए तैयार नहीं है । 

असल बात यह है कि प्रकृति स्वय इमारी आँखों मे मनोमोहकता 
का भझीना पर्दा डालकर वस्तु-जगत्‌ को काव्यनगत्‌ क्रे रूप में रखना 
चाहती है| यही कारण है कि झाकाश' के त्तारे अपने तरलाभास से 
एमारी आँखों में स्निग्धता चरसाते हैं और अश्रपनो कदणा किरणों के 
विकीरण से पुलक-व्याकुलता सरसाते हैं। यदि वे श्रयने वास्तविक रूप 
में प्रकट होते तो प्रपनो प्रचणद अ्रम्मि की झद्गज्वाला से पल में प्रनय 
उपस्थित कर देते | पर प्रकृति उन प्रलयाम्रि के मद्दागोलों को ऐसे 
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स्निग्धोज्ज्वल हीरक-खण्डों के रूप में हमारे नेत्रों में कलकाती है कि 
हम मुग्ध दोकर आनन्द-जंनित विस्मय प्रकट करते हुए कहते है-- 
पुरांगरर)9, (एा78]68, ]0)9 887 | 
सि0ए व छ07वे७त, वीक एएए द्वा0 | 

पर इसका यह श्रर्थ नहीं कि जिस रूप में वे हमारे सामने व्यक्त 
होते हैं, वह अ्रवास्‍्तविक है | वास्तविकता एक सापेन्न ( २०]७४४७ ) 
शब्दवाच्य है | वस्तु एक ही होती है, पर देश श्रौर छाल के अन्तर 
से वही दमें मिन्न-मिन्न रूपों में दिखाई देने लगती है | कवि प्रकुत की 
ही तरह वस्तुश्नों को ऐते 'फोकप' में 'सेटों करता है कि वह हमें 
सुसामञ्ञस्ययुक्त तथा साथ ही सुन्दर दिखाई दें। कवि की मानसिक 
अवस्था किसी विशेष कविता की रचना के समग्र जिस विशेष देश 
तथा काल में स्थित रहती है, यदि हम भी शअ्रपने मन को उसी रूप में 
नबाँध सकें तो हमें अवश्य ही उसकी कृति अस्पष्ट तथा श्रर्थद्दीन 
मालूम पड़ेगी । स्पष्टता तथा श्रस्पष्ठा का भण्डा यहीं खड़ा होता है | 

विजली का केवल वही रूप्र सत्य नहीं जो बजू की तरह कड़क कर 
हमारे सर पर बोलता है; उसका वह रूप भी उतना ही सत्य है जो 
मेघदूत के मेघ के स्निग्ध गम्भीर घोष से दामिनी की मनोहर दमक में 
व्यक्त होता है । 

साधारणुतः लोगों में यंद भ्रान्त धारणा फैली हुईं पायी जाती है कि 
कविता का एकमात्र उद्देश्य छद॒य की विभिन्न अनुभूतियों में चेतनता 
उत्पन्न करने का है। इसमें सन्देह नहीं कि हृदय के भावोद्वेगों को 
उमाड़ने वाली और अपनी ,मार्मिकता से हृदय के तारों में कनकार 
उत्पन्न करने वाली कब्रिता अपना निजी विशेषत्व रखती है । ऐसी 
कविता मर्मस्पर्शी होने के साथ ही स्पष्ट तथा सरल भी होती है। पर 
कविता का क्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं है। एक विशेष प्रकार की 
कविता होती है जो कवि की आत्मा के अन्तर्तम प्रदेश से प्रसूत होकर 

॥] 
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स्वतः बिना किसी कृत्रिम चेष्टा के स्वप्नों के ताने-बाने से ठीक उसी 
प्रकार रहस्यमय इन्द्रजाल कां सुजन करती है जिस प्रकार प्रकृति अपने 
श्रज्ञात, अतल केन्द्र से सृष्टि-व्यापिनी माया का छायामय वितान 
तानती जाती है । कवि की प्रतिभा प्रकृति की ही तरह अज्ञात तथा 
स्वतः -प्रसूत होती है | 

प्रत्येक उच्चकोटि की कविता में कवि की आत्मा को निगूढतम 
आकाज्षाओं का आमास स्वप्नों के रूप में कलकता है | पर स्वप्न एक 
ऐसी पाया है जो कभी स्पष्ट हो ही नहीं सकती, इस बात का अनुभव 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने रात-दिन के स्वप्नों से हो सकता है। पर कोई 
भी स्वप्त प्रकट मे कैसा ही ऊूब्पर्यॉंग तथा अस्पष्ट क्‍यों न जान पड़े, 
फिल्ठु बास्तव से उसकी प्रत्येक घटना ज्वलन्त सत्य से घड़कती रहती 
है । यह वात फ्रायड के समान मनस्तत्व-विश्लेपकों ने श्रच्छी तरह सिद्ध 
करके टिखा दी है।आआाज तक स्वप्नों के सम्बन्ध में जनता में क 
प्रकार की श्रान्त घारणाएँ पाई जाती थीं। अन्ध-विश्वासी लोग उन्हें 
भविष्यवा शियों के रूप में ग्रहण करते हैं। अन्ध-विश्वा्सों को ठुकराने 
वाले विज्ञानवादी उन्हें आज तक अर्थधीन मनोविकार कह कर उड़ा 
दिया करते ये | पर फ्रायड इन दोनों सिद्धान्तों को नहीं मानता । 
उसका कहना है कि प्रत्येक स्पप्त में हस अपनी अनात चेतना में छिपी 
हुई अव्यक्त, छज्ञात आकाज्षाओं की चरितार्थता का सुख अथवा दुःख 
प्राप्त करते हं--पर प्रकट तथा स्पष्ट रूप में नहीं, अस्पष्ट तथा साड्लेतिक 
रूप में | फ्रायड छा कथन है कि स्वप्न कैसा द्वी विकृत और शअ्र्थदीन 
क्यों न जान पड़े, ठसऊी प्रत्येक असम्बद्ध तथा छासझ्भत घठना विशेष 
अथ रखतो है, पर साकेतिक हुप में । अर्थात्‌ प्रत्येक स्वप्न हमारो 
नियूह आकाक्षाप्रों का रूपक है । उमो प्रकार एक विशेष श्रेणी को 
कविताएँ ऐसी द्वोती हूं ज्ञो कवियों की अन्तश्चेतना में जागरित द्ने- 
वाली ग्रजात आकाक्षाओं को स्प्नों के आकार में वेप बदल कर 
संकितिक रूप मे अपने को व्यक्त करती हैं| कवि की श्रन्तरात्पा नहीं 
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चाहती कि वह श्रपनी अज्ञात श्राकाक्षात्रों वो नग्न रूप में लण्जारहित 
अवस्था में श्रभिव्यज्धित करे | इसलिए वह नाना रगीन आवरणों, 
नाना रूपकों का स॒जन करके इन्द्रजालमय बाने से उन्हें ढक कर 
हमारे सामने रखता है । उसकी अ्रशात चेतना जानती है कि नग्नता 
आर स्पष्टता सौदर्य के मूल रस को नष्ट कर देती हैं, इस कारण उसे 
मनोमोहक बनाने के लिए छायामय माया के रगीन जाल का आवरण 
निर्मित होना ग्रावश्यक है | श्राजकल के जो बने हुए वस्तुतन्त्रवादी 
( [287900-"9०868) नग्न रूप मे चित्रित की गयो यथार्थता को ही 
कला की चरम श्रेष्ठता मानते हैं, उनकी अ्रश्ञात चेतना विक्ृत हो 
चुकी हैं, यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती हैं । 

प्रकृति के मूल केन्द्र में सृष्टि की निगूढ़ वासनामयी प्रदृत्ति के जो 
बीर्ज अव्यक्त रूप में छिपे हुए हैं वे अपने को आकाश के तारों, पृथ्वी 
के पत्र पुष्पों और हरी भरी लताओं, वर्पा, शरत्‌-बसन्‍्त श्रादि ऋतुश्रों 
की नव-नंव हिल्‍्लोलमयी धाराश्रों के रूप में प्रस्फुटित कर व्यक्त 
करते हैं--इन्हीं स्वप्नों के रूप में प्रकृति की श्रन्तरतम आकक्षाएँ 
अभिरंजित होकर हमें आनन्द प्रदान करती है और प्रकृति आमभ्ग्नन्तरिक 
भार को इलका करती है। श्रर्थात्‌ अपने श्रन्तश्वेतत को रूपक 
के रूप में व्यक्त करने की प्रव्त्ति मूल प्रकृति में ही वर्तमान हैं। यदि 
प्रकृति अपने को इस प्रकार रूपक के रूप में प्रक८/ न करतो और 
अपनी श्रन्तरात्मा को नम्म, निलज्ज रूप में व्यक्त करने के लिये उत्सुक 
होकर दोंगी यथार्थवादियों का समर्थन करने पर उतारू हो जाती 
तो पृथ्वी में प्रतिक्षण ज्वालाम्रुखियों का प्रचएड अम्नमि उद्गीरण, समुद्र 
में प्रतिपल उत्ताल तरड्ञ मालाओं का भयकर विस्फूर्नन, आकाश में 
निरन्तर मेघमालाशों का रुद्धकोपमय वजू-वर्षण तथा नक्षत्रों के रूप में 
दिखाई देने वाले कोटि-कोटि महासूर्यों का अहरद्द पलयकर ज्वालामय- 
सघर्षण दृष्टिगोचर होता, क्योंकि यद्दी प्रकृति के मीतर का नम्म रूप 
है। इसमें सन्देह नहीं कि इस नपम्म रूप को प्रकृति कभी-कभी बीचर 
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बीच में क्षणकाल के लिए अभिव्यक्त कर बैठती है। ऐसे अवसरों पर 
समझ लेना चाहिए, कि उसकी अंतश्चेतना में क्षुणिक विक्रार उपस्क्ति 
हो गया है। इसमे सन्देह नहों कि यह छऋ्णिक विकार भी फविता के 
रूप अं ( रौद्र रस के बतौर ) परिणत किया जा सकता है, पर तमी 
जब वह प्रकृति के मूल सामञ्जञष्य के संसर्ग में लाया जा सके । 

पर विकार न होने पर भी, साधारण अवस्था में भी, जत्र कि 
प्रकृति सुन्दर स्वप्नों, नाना रसों तथा मनोहर दृश्यों के रूप में अपनी 
मूलात्मा को अमिव्यक्त करती है, उस समय, उसके भीतर मथन-क्रिया 
किसी न किसी रूप में जारी रहती है। यह स्वाभाविक है | जो क्रिया 
उसके स्वप्नों का सूजन करती है उसकी प्रतिक्रिया उसे अभ्यन्तर के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक आन्दोलित किये त्रिना रह नहीं सकती; इम उस 
आन्दोलन को भले द्वी न देख पावे । 

प्रकृति के स्वप्न सुजन के सम्बन्ध में जो बाते कद्दी गयी हैं, वे ही 
बरतें कवि के स्वप्न-सजन के सम्बन्ध में भी कही जा सकती हैं, क्योंकि 
कवि की प्रतिभा की क्रिया भी प्रकृति की समान धारा में श्रज्ञात रूप से 
चला करती है | कवि जिन स्वप्नों को कविता में अंकित करता है उन्हें 
रचने भे उसके अम्यन्तर में भीषण संघर्षणु-विधर्षण का मथन-चक 
चलता दे | उसे पाठक भले हो न देखे, पर वह कवि को सरंचक्षुब्ध किये 
रहता है । 

हम देख चुके हैं कि कवि के स्वप्न कविता के रूप में रूपक के 
बतौर + स्फुटिन होते हैं। यह रूपक-रस काव्य साहित्य में कोई नयो 
वस्तु नहीं हैं। प्रचीोनतम काल से कविगण इस रस की धारा बहाते 
चले आये हैं। पौराणिक गाथाश्रों के कवि ( प्रा्य तथा पाश्चात्य-- 
सभी देशों में ) इस रस की अजस्त घारा से साहित्य जगत को आप्लुत 
कर गये हैं। कालिदास के मेघदूत में यह रस लबालब भरा हुआ ६. 
यक्ष के विरह और वर्षा की वेदना के रूप में वजुशाप की जडता, और 
| चिन्स्तब्ध मानवात्मा की चिर-मिलन-व्याकुलता व्यक्त करफे अलका 
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पुरी रूपी चिरयोवन के चिदानन्दमय राज्य के शाश्वत सुख की प्रात 
की और उसको चिर-उत्सुकता का स्वरूप कालिदार्स ने अमर रूपक के 
रूप में बरणित किया है | अठारहवीं तथा उन्नसवीं शताब्दियों के यूरो- 
पियन कब्रियों की कविताओं में रूपक-रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
पाया नाता | हमारे यहाँ वर्तमान युग में रवीन्द्रनाथ की कविता में 
यह रस जिस परिपूर्ण वेग से उमडा है वसा शायद हो ससार के कसी 
अन्य कवि की कविता में सम्मव हुआ द्वो। वर्तमान हिन्दी कविता में 
भी/हम उस रस को छुलकते / हुए देखते है । छायावादी कविता की 
विशेषता और महत्ता इसी बात पर है कि यह इस रूपक रस को अत्यत 
मनोद्दर तथा नुग्धकर रूप में हमारे आगे रखने में समर्थ हुई है। 
अपनी आत्मा के निपीड़न से सुन्दर रूपकमय स्वप्नों का सजन 
करने वाले इन कवियों की कविताओं को “अस्धष्ट' करार देकर उनकी 
अवजा करने से काप नहीं चलेगा, बल्कि चेष्टा यह करनी होगी कि 
उन्हें समभने के लिए अपनी श्रात्मानुभूति द्वारा उनकी आत्माचुभूति की 
कुझ्जी प्राप्त की जाय | कवि की कविता उसकी जीवन-कालव्यापी 
साधना का घन होती है। उसे एक चुटकी में उड़ा देना अथवा सरसरी 
निगाह से एक बार पढ़कर न समझ पाने पर उसे अस्पष्ट तथा अशथद्वीन 
करार देना, कवि तथा कविता के प्रति घोर श्रन्याय करना है | विश्व- 
विद्यालयों में शेली, कीट्स, कालेरिज, वड़सवर्थ आदि की कविताओं 
पर नोट पर नोट छात्रों को रठाये जाते हैं, तब भी क्षात्रगण उन्हें अ्रच्छी 
तरह समझ नही पाते । यह होने पर भी किसी साहित्यालोचक ने यह 
नहीं कद्दा कि वे छायावादी और अर्थद्वीन हैं, तप्र वेचारी हिन्दी कांवता 
पर यह जुल्म क्‍यों ? यह ' केवल अपनी मातृभाषा की विवशता का 
अनुचित लाभ उठाना है ! 


( १६३६ ) 


भावुकता बनाम सावज्ञता 


हमारे छायावादी साहित्य में कुछ आचार्यों तथा कुछ उदीयमान 
प्रतिभाशाली नवयुवक कवियों की कविताओं को छोडकर शेप सब्र 
रचनाओं में कोरी छिछली भावुकता ( जिसे अंगरेजी में (2७४9 
80॥7707[87 कहते हैं ) इस प्रकार सघनता से छाई हुई हे 
जिस प्रकार एक छिलुले तालाब के ऊपर सिवार छाई रहती है| में 
भावुकता के महत्व को खर्व नहीं करना चाहता, पर मेरी यह प्रूव 
धारणा है कि जो भावुक्ता दुद्धि द्वारा सुसंचत और अनुशीलन द्वारा 
सुसंस्क्ृत नहीं होती वह या तो साहित्य की चिर-प्रगतिशौल धारा में धह 
जायगी, या स्वय एक बावड़ी के श्राबद्ध जल की तरह चिर-प्ररुद दोकर 
साहित्य के नन्‍्दन कानन के मुक्त वातावरण के बीच मे दुर्गन्धि फेलाने 
के सिवा और कुछ नहीं कर पावेगी । 

भावुकता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि साबुन के फेनिफ चुदघुदों को 
तरह वायु की तरणगों में कुछु समय के लिये उड़ान भरकर सठा के 
लिये विल्लीन हो जाय | उसका आधार निरी हवाई कल्पना नहीं, 
बल्कि कोई वास्तविक ((0070788) सत्व द्वोना चाहिए. | उसका मूल 
उद्गम आकाश की शज््यता नहीं, बल्कि अन्तर्ँ्राणु को माभिक अनुभूति 
हो | अर्थात्‌ कवि के लिए कोरा भावक नहीं, बल्कि भावज्ञ होना 
आवश्यक है। भावजता-रहित भावुकता कुछ समप्र ऊे लिए भले ही 
हृदय में मीठी बेदना उपजाने से समर्थ हो, पर उन्गा खोखलापन 


, अन्त को प्रकट होफर रहता है। फ्रेच और जर्मन साहित्य का तुलना- 


त्मक झध्यश्न करने से इस बात वा उदाहरण स्पप्ट हो जायगा। 
रूसो के समय में प्रेच लोगों ने निरी भाषता के फेर में पढ़कर 
उसके उद्याम वेग को अत्यन्त उछु खंल इमा दिया | रुसो की सुन्दर 


] ( 


7 
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गे न्श 
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भायकसा भें ५. नी जद्ध रहने मे उमड़ मद ॥.। 
अंश तक स्थावी रद । भावगाव वा व्यायार किमी मे गिद। 
पमे से रुसो का पयुस्या सी गर्म फू समय बड़ अलस 
मर्म-भेदी बा रहा व्पौर पशु मो किनित परिमाण हें सिफय 
जद कहीं कट बोगे गाउकता के श्ायेआ में बूडान वी दस १0 
गया, नहीं उसने ख्पने आपको मो घोखा दिया ब्रौर दृकों 
अपजाल से व्यन लिया। इस प्रकार थी निगधार भार 4क 
पमाव अधिर सकदय नके स्थायी ने रद सब्य शौर शूस में ५. 
गया। जिक-जिन क्ज लेखा ने रूसो की अ्नुतरण हिए| 
ऐसे लेखकों की सता खानश्पढ़ता से बहुत श्रविक रही )वेई 
के तरह आये श्र उसी तर मिट भी गार | फ्रेंच ७६४ 
मात्न विक्तर छगों ऐसा कविरद्रा है जो भावशता के सगे) 
शगत्रीर था। उसका भावुकृता उडी भावशता ऊे सागर $ 
गदटगर्द के ऊपर सैरने वालो फेमिल लद्रियों के लोल तंग? 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है | 

बहुत लोगों की धारणा है कि क्रेंच साहित्य संतार री ४ 
भाषाओं के साहित्य में श्रेष्ठ है। यह लोगों का भ्रम हे! +' 
साहित्य के वास्तविक मर्मजों ने कभी उसे विशेष हि नह का 
के अतिरिक्त फ्रास फा और कोई कवि बर्दा .:/ २ शेर, डे 
वायरन श्रादि अगरेज कवियों तथा गेटे, हाइने गत 
पेगम्भीर भावज्ञता समविन्त कविता की समकत्षद ॥ की 
रण यही हे कि पूर्वोलिखित अगरेज त, 
जीवन की गहन मामिकता का दर्शन और २ 
की भदर्शन किया फरते थे और कल्पना को - 
घनुप की वर्श॑च्छटा तथा धूप में “ - है 
निस्सार देशमी ससार तक हर हि हे 

फ्रेच्च साहित्य कह कल सौमि चि +5४ हट 
गाया, स्‍ 5 है 
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तो मालूम होगा कि उसकी घारा ही कुछ दूसरी है। आधुनिक जमेन 
साहित्य का प्रारम्भ ग्येटे-युग से होता है | ग्येठे अपनी सर्वप्रथम रचना 
वेट र! में भावुकता के प्रवाह में बह गया था। इस भावुकता का अभाव 
प्रास्म्म में बड़ा जबरदस्त रहा और उसकी बाढ़ में बहुत से लेखक बह 
गये | पर यह प्रभाव स्वभावतः अधिक समय तक स्थायी न रह सका। 
स्येटे शीघ्र ही अपनी भूल समझ गया। इसलिये उसकी परवर्ती रच- 
नाओ्रों में सत्वहीन भावकता के बदले जीवन के वास्तविक तत्व से निचोड़े 
गए रंस की ही प्रचुरता पाई जाती है, जिसकी चरम परिण॒ति हम 
उसकी ससार-प्रसिद्ध रचना फौस्ट मे पाते हैं। केवल ग्येटे ही नह, 
शिमर, लैपिंग, द्वाइने आदि श्रेष्ठ जमन कलाकारों में हम यही विशे- 
पता पाते हैं। जमनों ने मूल प्राशशक्ति को अपनाया ओर फ्र चो ने 
केवल हृटय की अ्स्थिर आवेगमयी प्रद्वतियों का फूल्कार बाहर निकालने 
में ही अपनी सारी चेष्टा समाप्त कर दी । 
रस सृष्टि करना ही साहित्य-कला का उद्देश्य हे, सन्देह नहीं | 
मीठी भावुक्ता में भी एक विशेष रस हैं, इस त्रात को कोई श्रस्वीकार 
नहीं कर सकता । पर वह रस अंगूर, अनार और सन्‍्तरे की तरह है जो 
आसानी से, बिना अविक परिश्रम के निचोड़कर निकाला जा सकता 
है | ऐसा रस थोड़ी देर के लिए. कलेजे को ठझ्ठा कर सकता है, पर 
नव-जीवन का उत्पादन नहीं कर सकता । जीवन को शक्ति का संचार 
करने वाला रस वही हो सदता द जो पारे तथा अन्यान्य धातुत्रों की 
तरह कठिन आंच में तपर्र रस-सिन्दूर वआहदि के रूप में परिणत होता 
है; श्र्यात्‌ , जो भावशत तश जवन का मासिक अडुनूति दारा परि- 
पुष्ट होए है। अेप्ठ कल्ामार एक प्रकार का रासायनिक ह, जो 
जीवन मे कठिन ने उडिन दष्डी हो ने चरना बआात्मा के रासाय- 
निर्केशिला मे: पे सिलिय लता अनिय -रेए के हुए: मे पारएत कर 
देता ६ । « ६६३६ / 
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छोटी कहानी की विशेषता 
“मिमेषे निमेप होये जाक शेष 


ब्रहि निमेषेर काहिनी ।७ ( रवीन्द्रनाथ ) ! 


आजकल हिन्दी-साहित्य में छोटी कह्दानियों का बोलबाला है| 
बिना कहानियों के मासिक पत्रों की गुजर नहीं | पर सत्साहित्य के नाप 
से कथा-साहित्य का जिस प्रकार सत्यानाश किया जा रहा है, उसे 
देखकर आतरिक दु ख होता है। अ्रगर एक लेखक कोरे मनोरंजन के 
लिये क्रोई कह्यनी लिखता है, तो दूसरा लेखक कोरी तत्वालोचना में 
अपनी शक्ति का अ्रपव्यय करता है। कहानी का उद्देश्य इन दोनों 
ही के ऊपर है। मनुष्य के हृदय पट में अनेकानेक सुख-दुःखों का च« 
प्रतिक्षण धूप-छोँंह का-सा खेल खेलता रहता हे। इस वूप-छाँद का 
चित्र यथार्थ रूप से अ्रकित करके उसे शअ्रपने हृदय के सुन्दर रमों से 
रंजित करना ही सच्चे कलाविदू का उद्दे श्य रहता है। कहानी का 
उद्दे श्य न तो मनोरंजन ही है, और न शिक्षा ही । उसका उद्देश्य हैं 
स्वाभाविक रीति से सौन्दर्य और आनन्द को प्रतिफलित करना | हृढय 
के भाव नाना श्रवस्थाओं में बदलते रहते हैं | जीवन का चक्र नाना 
परिस्थितियों के सघर्षणु से उलठा सीधा चलता रद्दता है | इस सुब्ृहत्‌ 
अक की किसी विशेष परिस्थिति की क्षुणिक गदि को प्रदर्शित करने-- 
हृदय के भावों की किसी विश्वेष अवस्था के रंगों को रंजित करने में ही 
कहानी की विशेषता है। ससार में प्रत्येक पल की कहानी उसी पल 
में समाप्त दोकर अनन्त के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करने की चेश 





#प्रत्येक पल' प्रतिपल की कहानी चइन करता हुआ अपने आप में 
विल्लीन ही जाय | 
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में है । छोटी कद्दानी में पल की यही ज्ञणिक गाया वर्णित की जाती है। 
जिस मानसिक स्थिति से प्रणोदित होकर रवीन्द्रनाथ लिखते हैं--- 


े शुधु अकारण पुलके 
चुखिकफेर गान गारे आजि प्राण 
क्षुणिक दिनेर आलोके !४8 


व. 


उसी मानसिक स्थिति की प्रेरणा से कवि छोटी कहानी लिखने को 
तत्पर होता है। “क्षणिक का गीत” यद्यपि प्रत्यक्ष में अस्यायी होता 
है, तथापि परोक्ष में वह अनन्त के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर 
लेता है। प्रत्येक पल्न की कहानी प्रत्येक पल में समाप्त होने पर भी 
अपने-आपमे पूर्ण है | इसलिये वह उपेक्षणीय नहीं है। पूर्शस्य पूर्ण- 
मादाय पूर्णमेवावशिष्यते । पूर्ण से पूर्ण ले लेने से पूर्ण ही शेप रहता 
है। जिस प्रकार सृष्टि के प्रत्येक परमारु के भीतर भी सौर-चक्र 
वर्तमान होने से वह अपने-आपमे पूर्य हे, उसी प्रकार प्रत्येक निसेष 
की कहानी भी | 

पिना किसी कारण के पुलकित होकर कवि यह जो छोदी कहानी 
लिखने बैठता है, यह कया केवल सुख की रचना है, दुःख की नहीं ! 
पुलक का सचार क्‍या केवल सुख ही के कारण होता है ! नहीं, दुःख 
की घटना भी अपने अदृश्य रस मे कवि को पुलकित करने में समर्थ 
होतो है । अगर ऐसा न होता, तो ट्रेजेडो का कला में कोई स्थान ही 
न होता, ग्रौर करुणा-रस निरर्थक होता | हमारे कवि ने करुण-रस को 
सभ्र रसों का सरताञ माना है--- 

एको रस; कक्‍दणमसेव नि मच्तभेदाद . 
मिक्न; पृथक पुथगिव अयते विवर्तान। 
एक ही करुण-रस, प्रवध्या के भेद से, नाना रसों के सूप में 


हे. अजओं ं-++ सबब जौील्‍3++++० 








#ग्रकारण पुलक्ति दोकर, दे प्राण, तुम दिन के छ्ाणिक आलोक- 
मेंन्तणशिक्त वी गीत गाण ' 
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प्रकाशित होता है । दुःख मे भी एक प्रकार का माधुर्य भरा है । बा 
व्यक्ति सुख में लिप्त नहीं रहता, वह दुःख में भी निर्विकार रहता ६, 
आर इसी कारण दोनों का रस ग्रहण करने में समर्थ होता है |. रुद्ध को 
सृष्टि और प्रलय के भीषण ताडव दुृत्य में ईतना आनन्द क्‍यों प्राप्त 
होता है ! कारण,'वह इन अवस्थाओं में से किसी में भी लिप्त नहीं 
है, केवल ऊपर ह्वी ऊपर से उनका रस ले लेते हैँ | जब्र तक कवि दुःख 
के रस में पूरी तरह द्रव कर उसमें से वेदाग बाहर नहीं निकल आता, 
तंत्र तक वह अच्छी कहानी या कविता लिखने में समर्थ नहीं हो 
सकता । यह रस ऐसा है कि जिसमें--- 
अनवूड़े बूड़े, तिरे जे बृड़े सब्र अग | 

इसमें एक बार सन्चको द्वबना पड़ता है | जो डवच्ना रह जाता है 
वह गया । जो पूर्यतः ड्रग्कर बाहर निकल आता है, वही कवि है 
वही ज्ञानी है, वही दाशनिक है, और सब्र पाखडी हैं। बिनकी रग 
रग रस से ओत-प्रोत नहीं है, वे लोग अगर कोई कहानी या कविता 
लिखते हैं, तो वे [#9/क7ए रिक्षाध्र8॥88 ( साहित्यिक गलग्रह ) के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । जब तक कवि दुःख में डूबा हुआ रहता 
है, तब तक वह जो भी रस पिलाता है, वह कड़वा होता है। पर जब 
दु,ख का रस उसकी आत्मा से छुनकर निकलता है, तब उसका स्वाद 
ही अनिर्वननीय हो जाता है । 

प्रतिटिन के सुख दुःख का रस ही जीवन का रस है। इस रस के 
आगे कोई भी तत्व नहीं ठहर सकता | मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 
मानव-जीवन का रस मनोरजन और तत्व, इन दोनों के परे है । पर 
इसके यह मानी नहीं कि वह आदर्शहोन है। नहीं, यह आदर्श से पूण 
है | उसके श्रादर्श है सौदर्य और सामजत्य | वहाँ पर जिजश'सु पाठक 
यह ५४४न कर सकते हैं क्लि सोंदय॑ ओर सामजत्य ही जब्र छोटी कहाना 
के आदर्श हैं, तो उप्से पढनेवानों की और समाज को फायदा क्‍या 
हुआ १ इसके उत्तर में में कहूँगा कि सोदय के स्वाभाविक सामजस्य 
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| पर्णिति मानव चरित्र को उन्नत बनाने में जिनती सहायता कर 
कती है उतना कोई 'शिक्षाप्रदाँ कहानी नहीं। अपनी बात मैं 
ष्यात द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूँ । मान लीनिए, कोई स्त्री विधवा 
!, और मायके में आकर रहती है। वहाँ वह गाहं॑स्थ्य जीवन के 
न्धों में लगी है | यदि वह रूपवती होगी, तो अवश्य ही किसी कहानी 
खऊक की नजरों में श्रा जायगी । मान लीजिये, दो कहानी लेखकों की 
[भ/दृष्टि उस पर पड़ी है । यह भी फर्ज कर, लीजिए, कि उनमें से 
के कहानी-लेखक 'शिक्षा-प्रद' कहानियों लिखना पसन्द करता है, 
गौर दूसरा स्वाभाविकता का पक्षपाती है। इत्तिफाक़ से शिक्षा-पसन्द्‌ 
हानी-लेखक से किसी सम्पादक ने अपने पत्र के विधवाक' के लिए 
डे कहानी लिखने की प्राथना की । अब वह लेखक सम्पादक का 
गरशप्‌ समझकर उस विधवा के सम्बन्ध में अवश्य ही ऐसी कल्पना 
रेगा कि या तो वह वेधव्य-यत्रणा न सद्द सकने के कारण कुलटा 
ने गई है या इतनी चड़ी सता है कि कितने ही मुस्ध प्रेमियों की प्रेम 
गचना को तिरस्कृत करके घर्मे-कर्म में लगी है, और तुलसी-कुत 
[मायण की अनसूवरा की तरह अन्य स्तियों को बतीत्व का उपदेश दे 
ही है | कद्टदना नहीं होगा कि यह कहानी पाने से सम्पादक महोदय 
लकित हो उठेगे, और अपने 'विथवांक को क॒ुतार्थ समकेगे। दोनों 
कार के चिकछों से समावे का 'शिक्वा' मिलेगी । पहली कल्पना से 
मजे ञी दुठेशा पर प्रकाश पड़ेगा, और दूसरी कल्पना से हिन्दू 
बधण का महान्‌ प्राइश जनता मे प्रतिप्टित हागा । इसलिए शिक्षा- 
सन्‍्द आ्डिभ्ट महाशय अवश्य ही पाठक और सम्पादक समाज के 
बन्यवाद के पात्र होंगे, दसभ स्देह्ट नही । 

पर दूसरा लेखक बे भा सपादक, समालोचक श्रौर परठक को माग 
के अनुसार कहानी नं जिखेया , वह खिसेंगा अपने छृटय को परणा 
पे । वह समवतः उस विधया उुन्दर्री के बार्तबि+क जीवय के प्रति 
:छिट रखकर उसके सम्चन्ध में यट कल्पना करेगा कि वह अपने वैधब्य 

है. | 


इ्प८ साहित्य-सजना 


के असहनीय दुःख की ज्वाला फो अपने हृदय में शातभाव से वहन 
करती हुई, अपने माता-पिता,- भीई-बरहन और बहु-भामियों पर अपने 
स्निग्ध्र हृदय का सुमंगल स्नेह बरसाती हुईं, अविच्छिन्न रूप से, अविराम 
गति से घर के धन्धों में लगी हुई है; न किसी को कोई उपदेश देती 
है, न किसी का कोई उपदेश सुनती है; श्रपने हृदय की प्रचड श्रप्ि 
को अपने ही छृदय की राख से ढके है; किसी से श्रपने दुःख की 
शिकायत नहीं करती--केपल श्रनन्त की प्रतीक्षा में है, और अनन्त 
के लिए ही अ्रपने जीवन-का दीपक जलाए बैठी है, इस कर्म-निसता 
देवी, इस अशात तपरिविनी के जीवन की स्वाभाविक स्निग्ध छुविर्की 
एक झलक यदि वह लेखक अपनी छोटी कहानी में दिखा सके, 
तो इसकी स्निग्धता का जो प्रभाव पाठकों के हृदयों पर उनके 
चरित्र पर--पढ़ेगा, वह क्‍या कभी शिक्षाप्रद कहानी-लेखक की रचना 
से पढ़ सकता है १ सौंदर्य अपने आप में पूर्ण है | उसे फिसी शिक्षा की 
अआावश्यकता नही | सौंदर्य की स्वामाविकता मनुष्य को अ्रपकर्मों ऐे 
बचाने में ज्ञित्नीं सहायक होती है, उतनी कोई शिक्षा नहीं हो सकती | 
ग्येटे ने अपने फौस्ट “नामक? नाटक में दिखलाया है कि फौस्ट संसार 
ऊे दुशखों से ऊत्रकर जहर का प्याला द्वाथ नें लेकर मुह में डालना 
ही चाहता है कि अ्रचानक बाहर सुप्रधुर संगीत, का शब्द सुलकर, 
किसी अ्रनिर्वचनीय महृदूभावना के उल्लास से पुलकित होकर यम 
जाता है। सगीत का सौन्दर्य उसे आत्महत्या के पाप से बचा 
देता है'! इसी प्रकार सच्चरित्र स्त्रियों के स्निग्घ प्रेम के कारण 
अनेक ऐसे आततायी अपराधियों को शीलबान होते देखा गया है, 
जिन्हें दड की शिक्षा नहीं सुधार सकी । 

बतंमान हिन्दी-साहित्य में यह श्रात धारणा लोगों में बद्धमूल हो 
गई है कि बिना किसी शिक्षा के कहानी व्यथं है। इस कारण जहाँ 
देखिए, वहीं शिक्षा का जोर हे । इसी ग्रश्नत्ति को हम लोग साद्ित्य की 
उन्नतावस्था समझे बैठे हैं। प्रेमचन्दजी की रचनाओं में यदि शिक्षा 
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भरी पढ़ी है, तो उनमें रचना-कौशल भी वर्तमान है। इस कारण 
उनकी कहानियों में तो भो एक विशेष स्वाद पाया जाता है | पर उनके 
अनुयायी उनके दोष का हो अवुकरण करने में समर्थ हुए. हैं, गुणा का 
नहीं | ठ॒च्छु सासारिक शिक्षा देना ही क्‍या चरम पुरुषार्थ है ! में तो 
कहूँगा कि नो लेखक शिक्षा देने के बदले पाठकों को अपना हृदय 
प्रदान कर सकता है, वही श्रेष्ठ कलावितू है । कला का सम्बन्ध हृदय 
से है, मस्तिष्क से नहीं | 

आधुनिक छोटो कहानी का प्रचलन पहल्तेपहल किस लेखक ने 
किया था, निश्चयपूर्वछ नहीं कहा जा सकता | पर इसकी विशेषता 
, सबसे पहले जमेन-कवि ग्येटे की कह्दानिये। में पाई जाती है। इस महा- 
कवि ने केवल कहानियों में ही नहीं, श्रपनी किसी भी रचना में कमी 
कोई उद्दे श्य नही निर्देश किया है | रहस्यमय मानव-जीवन की सुख- 
दुःख-मयी विचित्रताओं की ऋलक उसने अपनी कहानिये। में दिखलाई 
है । कथा-साहित्य के लिये फ्राम प्रसिद्ध है। वहाँ गी-दे मोपासाँ छोटी 
कद्ानिये! के लिये प्रसिद्त है। हस कैसक की कहानियों में रवीन्द्रनाथ 
की कविता का निम्नलिखित भाव पाया जाता है-- 

नदी जले पड़ा आलोर मतन 
छुटे जा मलक-मछके ! 

अर्थात्‌ , नदी के अविरल जल-खोत में पड़े हुए. श्रालोक की तरह 
मिलमिलाती हुई ऋलक से बहता चला जा ! | 

पूर्वोक्त करासासा लेखक ने मद मिलमिली ऋनक बड़ों सुन्दरता 
के साथ अपनी कहानिये में दर्शाई है । पर उसकी कहानिया में सामर 
नाग गम्भीर विषाद नहीं पाया जाता | इस कारण उसकी छिल्लुनी माव- 
कता रसश व्यक्ति को अनेक समय शझत्यस्त अरुचिकर प्रतीत होते हें 
कुक भी हो, वह निश्चित है कि उसने अपनी कहानियों में किसो 
की शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा नद्दीं को है। विशेष-विशिप भावों 
फ्ो प्रति्रिम्बित करना ईं, छद्वा प्रथम तथा अन्तिम उद्देश्य रहा है । 


४० साहित्य सजेना 


सध्या के स्वर्णिम आल्लोक में जो व्यक्ति निर्भर के भर्मार-प्रपात का 
अनुपम दृश्य देख कर मुस्ध हो गया है, मनुष्य के व्यक्तिगत सुख-दुःख 
की रग-विरगी आमाश्रों से जिसका मन उल्लसित हो उठा है, वह क्यों 
कोई शिक्षा किसी को देने लगा! वह तो केवल आनन्द की ही 
श्रनुभूति व्यक्त करेगा | डिकस की कहानियों में भी कहीं लौकिक शिक्षा 
का समावेश नही है | उनमें मानव-जगत्‌ के सुख-दुःख का निष्ठुर परि 
हास करके कोरा श्रामोद कूलकाया गया है । इस प्रकार का आमोद 
श्रौर दास परिहास यद्यपि अ्रवास्तविक है, और इस प्रफार की कहानियों 
यद्यपि उच्च कला के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं की जा सकतीं ( भत्ते ही 
ओंगरेज लोग उनकी श्रेष्ठता की डीग मारते रहें) तथापि वे भी 
उद्दे श्य-प्रधान नहीं,हैं । ; 

समस्त साहित्य-ससार मे यदि कहानी लिखने में कोई लेखक समर्थ 
हुए हैं, तो वे रूमी लेखक, और उनमें मी विशेषतः टाल्सटाय और 
चेकाफ | सभी लोगों को विदित है कि ठाल्सटाय कितने कट्टर नीतिनिष्ट 
थे | पर उन्होंने अपनी कहानियों सें भ[वों को प्रतित्रिम्बत करने के अति- 
रिक्त कहीं भी कोई शिक्षा या नीति प्रतिष्ठित करने की चेष्टा नहीं की है । 
अन्तिम जीवन में उन्होंने जो नेतिक उपदेशपूर्ण 'पेरेचल” (2879068 
लिखे ये, वे उनकी कला के अन्तर्गत नहीं हैं। वे उनके लेखों के 
अन्तर्गत हैं | जब कोई रूसी इमसे पूछे कि क्या झापने टाल्स्टार्य की 
कहानियाँ पढ़ीं हैं, और दम इसका , श्रर्थ यट् समर्के कि हमने उनकी 
घमम-सम्ब्रन्धी रूपक-कथाएँ पढ़ी हैं, तो बह हमारी अल्पश्षता पर 
इँसेगा । टल्स्टाय की 'छोटी कहानियाँ” और उनके 'पैरेवल' एक दूसरे 
से बिल्कुल भिन्न हैं । ठाल्स्टाय मानते थे कि मनुष्य के लिये नैतिक 
शिक्वा की आवश्यकता है| पर वह यह भी जानते थे-कि कला के 
भीतर शिक्षा का लेश-मात्र स्थान नहीं है। उनकी किसिका शीर्षक 
कद्दानी पढ़िए, [068/9 ० [एशा वीज्यॉंजा और 8 7,७7060 
97०फ॒ण्०ं०7 पढ़िए | आपको मालूम होगा कि मानसिक तथा 
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प्राकृतिक वृत्तियों का जो स्वाभाविक्र सौंदर्य टाल्स्टाय ने इन कहानियों 
में दर्शाया है, उसके सामने कोई भी शिक्षा या नीति नाचोज हे | 
चेकाफ की कहानियों का भी यही हाल हे। विषाद का श्रतल सागर 
मथकर इन दो कलाविदों ने जो अ्निर्वेचनीय रस निकाला हे, उसकी 
तुलना में क्या कोई ठ5छ सामाजिक शिक्षा ठह्दर सकती हे ! 
हमारे देश में रवीन्द्रनाथ और शरच्चन्द्र ने कह्ानी लिखने में 
ख्याति प्रास की है । रवीन्द्रनाथ की कहानियों में उन्हीं की कविता का 
पूर्वोक्त भाव पाया जाता है-- न 
शुधु अकारण पुलके 
क्षणिकेर गान गारे आजि प्राण 
चणिक दिनेर आलोके ! 
आऔर-- 
नदी जले पढ़ा आलोर मतन 
छुटे जा भलके-भलके ! 
अर्थात अकारण पुलक से दिन के आलोक मे ज्षणिक का गीत 
गाना और नदी के अविरल जल-खोत पर पढ़े हुए प्रकाश की तरह 
मिलमिलाते हुए बहना उनको कहानियों की विशेषता है | पर उनको 
भालक श्रत्यन्त अस्पष्ट और मायामरीचिका की तरह भ्रम उत्पन्न करने 
वाली है । इसमें सदेह नहीं कि उनमे शिक्षा की गन्ध तक नहीं हे, 
ओर केवल निष्कलुष आनन्द का आभास है| पर यह सब होने पर 
भी उनकी कहानियाँ छायात्मक अधिक हूँ, सत्तात्मक कम । उनकी 
कहानियों में स्वप्नलोक की ठगनी माया का ही प्रभाव अश्रघिक 
है। ग्येटे, ठाल्स्यय और चेकाफ आदि लेखकों की फहानियों में 
व्यक्तिगत जीवन के प्रतिदिन के सुख-दुख के जो कारणिक और 
सत्तात्मक चित्र प्रद्धिक पाए जाते हैं, रवीद्धनाथ की क्द्ानियों में 
उनका आभास कहाँ ! वास्तविक व्यक्तिगत बेटना को अनुनूति से 
रवीन्द्रनाथ ने कोई भी कहानी नहीं लिखी है| उनको कटद्नियों से 
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कविताओं में श्रधिक सत्तात्मक और व्यक्तिगत भाव पाए जाते हैं। 
वर्तमान युग में 'छोटी कहानी” नाम की यह जो एक नई ललित कला 
शआविभूत हुई है, इसकी विशेषता यही है कि यह व्यक्ति के प्रतिदिन 
के साधारण जीवन की वास्तविक वेदना की सत्ता को यथार्थ रूप में 
अंकित करके, श्रनन्त की सत्ता के साथ मिला देने में समर्थ होती है । 
मनुष्य का प्रतिदिन का जीवन कोई भौतिक लीला नहीं है | वह सत्य 
है, वह वास्तविक है । कविता में भले ही उस जीवन की छाया प्रद- 
शिंत की जाय, फिन्त कहानी में उसकी वास्तविक सत्ता प्रकट होनी 
चाहिए । रवीन्द्रनाथ यद्यपि व्यक्ति के सत्तात्मक जीवन के बड़े पत्त॒पाती 
रहें हैं, तथापि उनकी श्रधिकाश कहानियों में हम छाया ही पाते हैं। 
यद्यपि वह छाया श्रत्यन्त सुन्दर तथा अनुपम है, तथापि उससे कहानी 
की विशेषता खब॑ ही जाती है । 

शरच्चन्द्र की कहानियों में व्यक्ति के जीवन की सत्ता यथार्थ रूप 
से प्रस्कुटित हुई है | उनकी विन्दूर छेले”, 'रामेर सुमति”, 'मेज दीदी' 
आदि कहानियों में प्रतिदिन के साधारण जीवन की वास्तविक सत्ता- 
त्मक वेदना ही मथित हुईं है । 

हिन्दी-साहित्य में प्रेमचन्दजी की कहानियों ने ख्याति प्रास की है| 
उनकी कहानियाँ शिक्षा प्रधान हैं, पर उनमें से कुछ ऐसी भी हैं, णो 
सत्तात्मक और सुन्दर हैं। उदाहरण के लिये उनकी 'सौत” शीर्षक 
कहानी पढुए | यह कह्दानी भाव-प्रधान है, इसलिये इसकी सुन्दरता 
अपूर्व रूप से खिल उठी है | 

कहानी के मूल भावों का सम्बन्ध द्वदय से होना चाहिए, मस्तिष्क 
की कूट बुद्धि से नहीं | उसका उद्दे श्य रसावेंग के उभाड़ने का होना 
चाहिए, शिक्षात्ृत्ति को जागरित करने का नहीं। उनमें कामिनी की 
कमनीयता और समुद्र की गम्मीरता ह्वीनी चाहिए, युदष की रुक्षता 
आर पहाड़ की कठोरता नहीं । वह सत्तात्मक टह्टोनी चाहिए 
छायात्मक नहीं। (१६२७ ) 


र्‌ श्र # 
हमार राष्ट का भावा साहत्य 
२ चर न हर 
आर सस्कात 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं होगी कि हमारे राष्ट्र को 
वर्तमान संस्कृति तनिक भी गये करने के योग्य नहीं है | इधर कुछ 
वर्षों से देश में एक, नयी जागृति की लहर उठी है । इसमें सन्केद 
नहीं कि एक नूतन स्फूर्ति, अपूर्व “चैतन्य, देश के प्राणी-मात्र में 


संचरित हुआ है, पर इस उन्मीलन का स्वरूप मुख्यतः राजनीतिक 
है | यह आवश्यक अवश्य है, पर नियूद्‌ शिक्षा और विशुद्ध संस्कृति 


से उसका तनिक भी सम्बन्ध नहीं है। असल बात यह है कि इस - 


सम्रय समस्त ससार का चक्र ही इस गति और इस नियम से चल रहा 
है कि उसके निपीडून से अनेक युग्गों की साधना से प्रतिष्ठित 
सस्कृति और साहित्य प्रोणद्दीन, निस्पंद-से हो गये हैं | यदि वर्तमान 
युग की राजनीतिक युग कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति न होगी। 
राजनीति के न्विना कोई भी सम्य सम्राज किसी भी युग स्वार्थ में 
प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, इसमें सन्देह नहीं; पर यह युग स्वार्य से, 
भरी हुई अत्यन्त इलके दक्ल की ओछी, पोपली राजनीति के तुच्छ 
धूम्नोदूगार से समस्त विश्व-प्रकृति को आच्छादित कर लेने की मभूठी 
धमकी देता है | इस युग की हत्या से ऐसा भास हेने लगता है, 
जैसे मानव जीवन का अन्तिम और श्रेष्ठतम आदर्श फेवल शजनीति 
की स्वाय-पूर्ण खींचा-तानी में ही परिएृर्ण होता है। जीवन के नियूद 
आध्यात्मिक तत्व पर, अर्तीद्रिय ऐथरेव ( ॥7880729 ) रहस्व पर, 
मानवात्मा की चिरकालिक साधना पर, सभी देशों, सभो जातियों का 
विश्वास हो एक तरह से हट गया है | यही कारण है कि विगत 
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मह्ययुद्ध के बाद संसार भर में अभी तक कोई ऐसी महत्वपूर्ण साहिलिड़ 
अथवा दाशं॑निक रचना नही निकली, जो मानव मन की अ्न्तरतम, 
शाश्वत साधना पर प्रकाश डालती हो | इस पम्बन्ध में एक-मात 
अपवाद हँ---रवीन्द्रनाथ ठाकुर; पर उनकी बात छोड़ दीनिये। वह 
इस युग के व्यक्ति हैँ ही नहीं | वद हर वक्त इस युग की राजनीति 
से अपना मस्तक ऊपर आकाश में उठाये रह्दते हैं; पर अ्त्र 'उनकी 
रचनाश्रों के प्रति भी यूरोप और श्रमेरिका में लोगों की उतनी श्रद्धा 
नहीं रही | इस युग के. आदर्श हैँं--बरनार्ड शा। राजनीति और 
व्यापार के चक्र से जिन जातियों के हृदय का रस निचोढ़' लिया गया 
है, वे ही इस नीरस लेखक के शुध्क, अर्थदीन साहित्य में आनद'पा 
सकते हैं । 

ऊपर की भूमिका से मेरा आशय यह है कि हमारे राष्ट्र की 
* भाग्य भी वर्तमान संसार की राजनीतिक जठिलता से सम्बंधित हे, 
इसलिये वह भी आस्यतरिक संस्कृति की सपुर्ण उपेक्षा करके उसी 
आजन्र-हवा में वह जाने के चिन्ह प्रकट कर रहा है। ये लक्षण अच्छे 
नहीं । यदि राजनीतिक मद्त्वाकांज्ञा के साथ-ही-साथ समानान्तर रेखा 
में भीतरी संस्कृति का विकास, पूर्ण स्वाधीनता से न होने दिया जायगा, 
तो सुदूर भविष्य में किसी विशेष महत्वपूर्ण परिणाम में हम नहीँ 
प्रहुँचेंगे, यह निश्चित है | 

अब प्रश्न यह है कि हमारी भावी सस्क्ृति और साहित्य का 
विकास किस रूप में हो ?' मै आप लोगों को कोई नया मार्ग, कोई नवीन 
आदर्श दिखाने का दुस्साइस नहीं कर सकता | हमारे पूर्वजों ने जिस 
उज्ज्वल' प्रतिभापूर्ण जीवन का महत्‌ आदर्श जिस अमर संस्कृति का 
श्रेष्ठ निरदर्शन इम लोगों के लिये छोड़ दिया है, उसी को फिर से 
सम्पूर्ण आत्मा से अपनाने का प्रस्ताव मैं श्राप लोगों के मनन के लिए 
उपस्थित करता हूँ । जिस प्रकार औक और रोमन युगों मे दो श्रपूर् 
समभ्यताञ्रों की परिणिति ससार ने देखी है, उसी प्रकार रामायण और 
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महाभारत के युगों में भी भारतवर्ष में दो परिपूर्ण सभ्यताओं ने अपना 
अप्रतिहत रूप विश्व को दिखाया था| विशेषतः महाभारत युग की 
बात मैं कहना चाहता हूँ | इस युग में भारतीय संस्कृति जिस परिपूर्णता 
को पहुँच गई थी, वह "न मभूतो न भविष्यति' थी, इसमें संशय की 
कोई गुझ्लाइश नहीं है। यह युग वीरता का उतना नहीं, जितना ज्ञान 
और प्रतिमा का था। शक्तिपूर्ण ज्ञान को उस समय के वोरों ने 
प्रत्येक रूप में निःसंशय द्विधारहित होकर अपनाया है | नीति, अनीति 
और दुर्नीति की किसी किफक ने उनके आदर्श की खोज में बाघा 
नहीं पहुँचायी । यही कारण है कि शक्ति और ज्ञान को उन्होंने चरमा- 
वस्था में पहुँचाया और प्रतिभा में जन्म लेकर प्रतिभा में ही वे विल्लीन 
हो गये ! 


मद्दाभारत के वीर वाह्म-जगत्‌ में जीवन-भर राजनीति के चक्र में 
ही घूमते रहे; पर अंत्जगत्‌ के प्रति एक पल के लिए भी उन्होंने 
उपेक्षा नहीं दिखायी । में इसी आदर के प्रति आप लोगों का ध्यान 
आकर्षित करना चाहता हूँ । राजनोतिक अवस्थाएँ युग-युग में--और 
शाज-फल तो वर्ष-वर्ष में-बदलती रहती हैं; पर मानव-मन की 
संस्कृति शाश्वत, चिरतन सत्य है । 


मद्दाभारत-युग की संस्कृति में क्यो विशेषता थी ! उसका अनुसरण 
किस दद्भ में हमें करना होगा ! इसका उत्तर पाने के लिए दहमें श्रत्यन्त 
निष्पक्ष भाव से प्रेरित होकर कठिन परिश्रम पूर्वक महाभारत का 
अध्ययन और मनन करना होगा। जिस प्रकार कोई इतिहासज्ञ 
ऐतिहासिक सत्व की खोज के लिए किसी विशेष सस्कार-द्वारा 
अन्ध न होकर निविकार हृदय से अध्ययन करता है, जिस प्रकार कोई 
कोट तत्त्ववेत्ता बिना किसी उपयोगिता की दृष्टि से केवल विशुद्ध सत्य 
के शान की लालसा से प्रेरित होकर कीट-जगत के भीतर प्रवेश कर्ता 
है, उसी प्रकार समध्त धारमिक तथा नैतिक कुसंस्कारों को वर्जित करके 
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हमें अ्रमिश्रित, निष्कलक सत्य के अन्वेपण की कामना से महामारत के 
शहन-बन में प्रवेश करना होगा । 

इस दृष्टि से विचार करने पर आप देखेंगे कि वह युग कितना 
स्वाधीन, कैसा निर्द्धन्द्र, स्वछुन्द था ! आप क्‍या वेद-निन्दक हैं! 
आइये, आप इस कारश महाभारत के वीरों के समाज से कदापि 
चहिष्कृत नहीं हो सकते, यदि श्राप में कोई वास्तविक शाक्ति वर्तमान 
है। श्राप क्या जार॒पुत्र हैं ! कोई परवा की बात नहीं: आपकी श्रात्मा 
में यदि पराक्रम का एक भी बीज है, तो यहाँ सहर्ष ये लोग आपका 
स्वागत करेंगे । श्राप क्या जुआरी हैं ? घन्वराइये मत; आपके हृदय में 
कोई सच्ची लगन है, तो ये लोग कदापि आपको दूषित नहीं समभेंगे। 
पॉँच पतियों के होते'हुए भी इन्होंने द्रौपदी को सीता के समकक्ष स्थान 
दिया है, ये ऐसे श्रात्मविश्वासी, शक्तिशाली महात्मागण हैं | बाह्या- 
चार की दृष्टि से अनेक अ्रक्षम्य दोशों के होते हुए भी उन्होंने समस्त 
संसार के सुख से यह स्वीकार कराया है कि पच पाण्डव, देवता ठुल्य 
प्रतिभाशाली पुरुष थे । 

मैं महाभारत से आप लोगों को क्या शिक्षा लेने के लिए कहता 
हूँ ? सत्य बोलो, प्रणियों पर दया करो, क्रोध का त्याग करो, व्यमिचार 
से अलग रहो, जीव-हित में लगे रहो, ये सब्र श्रत्यन्त साधारण, रात- 
दिन के गाहंस्थ्य जीवन में लागू होने वाले उपदेश आपको एक अत्यन्त 
त॒च्छु स्कूल-पाव्य पुस्तक में मिल सकते हैं। युग-विवर्तन-कारी महा- 
भारत-काड से, श्रपका इन क्ुद्रातिन्लुद्र नीति-वाक्यों से लाख गुना 
अधिक महत्वपूर्ण तत्वों को प्रत्याशा करनी चाहिये। महाभारत इन 
उपदेशों को अत्यन्त उपेक्षा की दृष्टि से देखता है| उक्त महायकाव्य में 
सर्वत्र समाज के वाह्माचार के नियमों की ध्वसलीला ही दृष्टिगोचर 
देगी | सब देशों ने, सर्वकाल ,ने, धर्म और नीति के जो तत्व प्रति 
पादित किये हैं, महामारत के मनीषियों ने उनके प्रति इद्धामुष्ठ 
/ प्रदर्शित करके प्रत्नल फूत्कार से उन्हें उड़ा दिया है। ससार-भर का 
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साहित्य और इतिहास छान डर्णलये। आपको कहीं भी ऐसा दृष्दांत 
नहीं मिलेगा, जिसमें किसी अत्यन्त उन्नत चरित्र तथा आदश-स्वरूप 
प्रमाणित की गई और मानी गयी सत्रीके पॉच पति हों। यह तथ्य 
यदि सत्य था, यदि वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से द्वोपदी के पॉँत पति 
थे, तो भी कोई डरपोक लेखक अपने काव्य में इस बात को गर्व के 
साथ प्रकट न करता, बल्कि छिपाता | यदि यह्द बात सत्य नहीं, एक 
रूपक-मात्र है, तो इससे कवि का साइस और भी अधिक दुर्जय होकर 
प्रकट होता है --बह एक ऐसी काल्पनिक बात को अपना आदर्श बना . 


। गया है, जो साधारण नैतिक दृष्टि में श्रत्यन्त निन्‍्दनीय है; पर वह तो 


लोकोत्तर पुरुषों का ( देवता नहीं ) अगम्य चरित्र चित्रित करना 
चाहता था और साथ यह भी चाहता था कि साधारण-जन-समाज भी 
लोकोत्तर महापुरुषों के बुद्धि के निकट तक पहुँच जाये | महाभारत से 
पता चंह्मता हे कि वेदव्यास घोर व्यभिचारी थे और ध्वृतराष्ट्र तथा पाड 
अपने बाप के लड़के नहीं थे । वेदव्यास के वरण्य पिता अध कामुक 
थे | पाडव-- हा, महाभारत के मुख्य नायक पाइव भी--अपने पिता 
के पुत्र नहीं थे, यद्यपि इस तथ्य को कवि ने रूपक के छुल से किसी अंश 


. तक छिपाने की चेष्ठा की है। और पाडवों की श्रद्धेय माता कुन्ती 


कोमार्यावस्‍था में ही एक पुत्र प्रव कर चुकी थीं। ( कर्ण की उत्पत्ति 
सूर्य के समान तेजस्वी किसी लोकोत्तर पुरुष से हुईं थी, यह निश्चित है' 
कवि ने उसे स्वयं सूर्य बतला कर इस घटना पर गम्मीरता का पर्दा 
डाला हे, ताकि कर्ण जैसे वीर का जन्मोत्सव कोई हँसी में न उड़ाये ।) 

मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इन सत्र बातों को आप 
तर्क के किस ब्रह्मास्र से उड़ा देना चाहते है ! मे प्रार्थना करूँगा 

इन्हें यथारूप स्वीकार कीजिये। इनसे यही पता चलता है कि 
या तो वह युग घोर वर्चर्युग था, ज्ञान की उन्नततम, सीढ़ी पर 
चढ़ चुफा था। धन्य हैं उस कवि के साहस को, जिसने कोई घात 
न छिपायी, क्योंकि वह विश्वात्मा के अतरतम केंद्र में पहुँच चुका था, 


५ 
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और जिसने केन्द्र पकड़ लिया हो; उसे वृत्त की ब्राहिरी परिधिरे 
क्या सरोकार | बल्कि परिधि के बाहर जाने में हो उसे ग्रानद 
प्रा्त होता है। महाभारत के मह्दात्माश्रों का लक्ष्य प्रकृति के वाह 
रूप को छेदकर उसके अंतस्तल पर लंगा हुआ था, इसलिये वे ग्र॒लत 
अन्यमनस्क होकर वाह्य नियमों का पालन करते ये | मैं पहले 
कह चुका हूँ कि वह प्रतिमा का युग था। बुद्धि जन्न पराकाष्ठा के 
पहुँच जातो है, तो वह सृष्टि की भी अपूर्व लीला दिखातों है श्रौ 
संसार की भी.। पउन्नन में उसे जो श्रानन्द होता है, विनाश में म॑ 
बह उसी को अनुभव करती है । महाभारत के प्रकाइ युद्धकाड ने 
कर्म और ज्ञान के जिंस सूक्रम तत्व का सजन किया, वह अन्न त$़ 
अज्ञात रूप में हमारे रक्तकर्णों में संचारित हो रहा है । और संदवार 
' तथा विनाश का जो रूप उसने दिखाया, उसके सम्बन्ध में कहना 
ही क्‍या है ! ु | 
अपने ही रक्त से सम्बन्धित लोगों की हत्या का उपदेश कृष्ण के 
अतिरिक्त और किस घर्मापदेशक ने दिया है ? नीति, दया, हिंसा तथा 
अहिंसा की दृष्टि से इसकी सफाई देना मूर्खता का द्योतक होगा। 
मैं कह चुका हूँ कि यह विश्वात्मा के अत्यन्त यूढुतम प्रदेश में 
दृष्टि डालने वाली प्रतिभा का दही ध्वंसोपदेश है। वेद की निरदां 
आप इस विंश शताब्दी में भी करने का दम नहीं मर सकते; पर 
गीताकार को देखिये ! वह कैसे छू-मन्तर से उसे उड़ा देता है! 
किसी सहृदय जटिल मानसिक हध्थिति-सम्पन्न व्यभिचारी का चरित 
चित्रण करने का साइंस इस अनीति के युग में भी आपको नहीं होगा, 
क्योंकि धर्मात्मा आलोचक अथवा नीतिनिष्ठ सम्पादकगण आपको 
संत्रस्त करेंगे ; पर महामारतकार का आत्मत्रल देखिये। वह एक 
ऐसे जुआरी को धर्मराज की पदवी देता है, जो अपनी स्री तक को 
' द्वार गया! बात यह है कि उसका निष्कलुष हृदय वाह्म-दोषों कोन 
देखकर अपने चरित-नायक की भीतरी प्रतिभा को परखता है । नीतशे 


। 
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के (6७70०॥४८॥७ ( लोकोत्तर पुरुष ) का काल्पनिक आदर्श 
।भी महाभारतकार के प्रत्यक्षु सत्य चरित्रों के अगम्यु' रहस्य के 
' आगे निस्तेज पड़ जाता है | पाश्चात्य जगत अभी तक कृष्ण के 
' युग को श्रसभ्य युग समभझता है और हम लोग अन्ध भक्ति से उसे 
: श्रेष्ठ मानते हैं। दोनों भ्रामरो माया के फेर में हैं। इतिहासकारों 
: के कथनानुसार भारत युद्ध को ४००० वर्ष व्यतीत हो चुके। क्‍या 
| उसका मर्म सममने के लिये चार हजार वर्ष और बीतेंगे ! 
| आश्चर्य नहीं | 
ज्ञान और शक्ति किसी भी रूप में हो उन्हें अहण करो, यही उपदेश 
इस समय हम कृष्ण-युग से ले सकते हैं। तभी वाघ्तविक संस्कृति के 
| पास हम पहुँच सकेगे | पाश्चात्य नगत्‌ आज बुद्धि और शक्ति में हमसे 
' कई शुना अधिक श्रेष्ठ इसीलिये हे कि उसने अनजान में इस मूल 
रहस्य को पञ्डा है। जिस निन्चद्ृत्ति में भी वहाँ के मनीषियों को 
यदि यथार्थ शक्ति का आभास मिला है, तो उन्होंने उसी दम उसे 
अपनाया है; पर हम लोग अपनी दुर्वल धर्म-नीति का पचढ़ा लेकर 
पणा-पग में करिकक. शात-बात में द्विविधा और अ्रसमंजस के फेर में 
पड़े हूँ | साहित्य को ही लीजिये। हम लोग चाहते हैं, कि उसमें भी 
हमे धर्मोपदेश के भाव मिले । पर ओक ट्रे जेडियों में और शेक्सपीयर 
के श्रेष्ठ नाठकों में व्यभिचार, घुणा, क्रोच और प्रतिदिंसा की ज्वाला 
के अतिरिक्त हम क्या पाते हैं ! तब क्‍यों ससार ने ऐेसी रचनाओं 
को सिर भाये चढ़ाया है! असल बान यह हे कि उपयुक्त दृत्तियों 
में भी एक ऐसी शक्ति छिपी है, जिसे साधारण मनुष्य देख नहीं 
पाता; पर कवि या दार्शनिक उस सुप्त शक्ति को जागरित करके पाठकों 
की आत्मा मे एक श्रपूर्व चल संचारित कर देता है। नीत्शे अपने 
प्रसिद्ध अन्श ३)80 9920 ४वरा5्क्षाएज्यत में कहता हैं-- “तुम 
लोगों का सर्वश्रेष्द अनुभव क्या हो रुकता दे ! बह मुहूर्त लिसमें 
उुग्दारे हृदय में महत्‌ घुणा उमरड़ती हैं। घुणा हेय नहीं हैँ, उसमे 


0 
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भी शक्ति है; अधिकारी और पारखी का सवाल है। प्रसिद्ध ग्रीक 
नाटककार स्ोफाक्लीज की सर्वश्रेष्ठ रचना 06090 में एड 
ऐसे दिल दहलाने वाले व्यभिचार का विकट वर्णन है कि उसका स्पष्ट 


उल्लेख करने से श्रनेक पाठक मुझे फॉसी देने का प्रस्ताव करेंगे। 


स्वयं मेरी लेखनी को साहस नहीं होता; पर इस निन्‍्दनीय व्यमिचार 
के नायक के उच्छुलित भावावेग का क्रन्दन ऐसी खूबी से नाटककार 
ने दिखाया है कि उसके प्रति समवेदना स्वतः उमड़ उठती है। इस 
व्यमिचार से जिस कन्या की उत्पत्ति हुई है, उसके चरित्र के माहात्य 
से सारा यूरोपीय साहित्य आप्लछुत है । शेक्सपीयर की ट्रेजेडियों 
में पाप के मथन से जिस प्रत्॒ल श्राध्यात्मिक शक्ति का प्रवेग प्रवाहित 
हुआ उससे सभी पाश्चात्य काव्यमर्मश परिचित हैं | इन नाटकों 
में केवल हत्या, प्रतिहिंसा और घुशा का विस्फ़्जन और ग़र्जन हु झत 
हुआ है | फिर भी इनमें अगाध रस का अत्यन्त खोत कहाँ से उत्पादित 
हुआ है ! कारण वही है जो मैं ऊपर घता चुका हूँ । निखिल प्राण 
की रहस्यमयी शक्ति उनमें छिपी है । पाप मी यदि शक्तिपूर्स है, तो 
वह भ्रेष्ठ है; पुर्य भी यदि दु्बेल है तो वह व॒च्छ है | रूस के प्रसिद 
कवि पुश्किव ने कहा हे-- “अधम सत्य से वह अखरुत्य कइ गुना 
अधिक श्रष्ठ है, जो हमारी आत्मा को उन्नत, जाग्मह करता है ।” 
नीत्शे कहता है-- पाप मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है |& &( ३६ 
केष्ठ पाप दी मेरा श्रेष्ठ परितोष है। & »( >६ मनुष्य अधिक- 
तर उन्नत “श्र विकटतर पापी ( 98886/ 8700 |9088067 ) बने, 
मैं यही शिक्षा देता हूँ |” साधारण मनुष्य ठुच्छ पाप और घ॒रछ पुरथ 
को तौलकर अपना जीवन बांपन करता है; इसलिए उसके लिए पाप से 
बच-वंचकर चलना बहुत आवश्यक है। ऐसे खंसारी पुरुष को कभी 
कोई पाए में जकडने का उपदेश नहीं दे सकतां; पर उद्धत प्रंतिमा- 
शार्सी पुरुष सासारिक भज्तले-घुरे के बरिल्ञकुल परे है, इसलिए बढ हृदवत्‌ 
पाप की ही अपने उन्नत आदर्श का सम्बल स्वरूप बनाकर महा 
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ध्यान की ओर दौड़ता है। सांस[रिक पुरुष प्रतिदिन के सुख-ढुःख 
लेकर ही व्यस्त है; पर प्रतिभाशाली इन बंधनों को नहीं मानना 
पहता और इनसे बहुत परे दृष्टि रखता है। राष्ट्र की वास्तविक 
स्कृति इन इने-गिने लब्ध-प्रतिभ मनीषियों के द्वारा ही प्रतिष्ठित 
ती है; इसलिए, उन्हीं के लिए मेरा यह लेख है । विशेष करके उन 
बीन-हृदय, तरुण महात्माओं के प्रति मैं निवेदन कर रहा हूँ, जिनकी 
अ्रन्तमिंद्वित प्रतिभा भविष्य में राष्ट्र को आलोकित करेगी । 


प्रतिभा अत्यन्त रहस्यमयी हे । वह जब अपनी दुर्बलता भी प्रकट 
करना चाइती दे, तो वह वजू से भी अधिक सब्रल, समुद्र के गर्जन से 
भी अधिक प्रयलकर द्वोकर व्यक्त होती हे । रूसी की स्वीकारोक्तियाँ, 
डास्टाएब्सकी के उपन्यास, स्ट्रिन्डवेंग के नाटक इसके रदृष्टांत-स्वरूप 
हैं । गेटे का “फौस्ट” भी अपनी दुर्बलता के कारण श्रमर शक्तिशाली 
प्रतीत होता है । इस इुर्चलता का वर्णन फाउस्ट ने अपनी 'दो आत्माओं 
के सम्बन्ध की प्रसिद्ध 80))]04०५9 (स्वगत-माषश) में अत्यंत सुन्दरता 
पूर्वक किया दे । लेख के चढ जाने के भय से इसका अनुवाठ में यहाँ 
दर नहीं दे सकता | अपने पिछुले किली लेख में दे छुका हैँ। अपनों 
दुर्बलता का सहास लेकर बायरन ने “चाइल्ड हेरल्‍्ड' जैसे वीर-काव्य' 
की रचना की है। 


बायर्न का उल्लेख करते हुए मुझे स्वामी रामतीर्थ की एक 
ब्रात याद आयी है । उन्होंने कहा है कि वाह्य-दुर्बेलताओं से कभी 
मनुष्य की वास्तविक प्रकृति पर विचार नहों करना चाहिये | “इसके 
>ुष्टान्त-स्व्रूप उन्होंने चायरन को लिया हैं । सभी साहित्य-रसिर्कों 
को माल्यूम होगा कि इड्डर्लैंड में दायरन के ऊपर एक अत्यन्त वीभत्ठ 
लाछुन लगाया गया या. जिहव्न निराकरण अ्रध॒ भी नहीं हुआ है, 
और जो पाश्चात्य नीतिनिष्ठों के -छदय में अच्र भी विभीषिका उत्पन्न 
करता है ! इस सम्बन्ध में एक झारतोय महात्मा का कइनो है कि हमें 
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बायरन को इस वाह्मनीति की दृष्टि से नहीं देखना होगा, उसकी प्रतिभ। 
इसके परे थी | डान युश्रान के लेखक के प्रति वह, उदार भाव एक 
वास्तविक वेदान्ती के ही योग्य है | 


इन सत्र बातों से मेरा तात्पर्य केवल इतना 'ही है कि राष्ट्र के 
प्राणों में यदि हम उच्चतम-सल्कृति का बीज बोना चाहें, तो हमें पाप- 
पुण्य, अंधकार, श्रालोक सभी तत्वों को अपनाना होगा । सत्र प्रकार 
वे भावों को अहरण करके उनमें से ज्ञान, प्राण और शक्ति को शापना 
डहोगा। ()प्रोहप्रीए७ शब्द कृषि और कर्षण का पर्यायी है। सभी 
जानते हैं कि अन्छी कृषि के लिये श्रधिक और सारवान खाद की 
आवश्यकता होती है। श्रौर खाद ऐसी चीज है, जो अधिकाशतः 
कोई शुद्ध, परिष्कृत वस्तु नहीं होती; -इसलिये मैं कहता हूँ, कि केवल 
निर्मेल नीति को जबड़े रहने की चेष्टा अनुर्वरता का परिचायक है। 
हमारी संस्कृति सृष्टि-रूपिणी होना चाहिये, वध्या-नद्हीं। यदि गन्दगी 
में भी हमें ज्ञान, प्राण और शक्ति का बोध होता है, तो निःसशय 
होकर उसकी जड़ खोदनी होगी । श्रपनी पुनीत नीति को वाद्य स्पर्श 
से अछूता रखने के लिये अत्यन्त सावधान होकर बच-ब्चकरु चलने 
की चेष्टा श्रत्यन्त हास्यपद और जड़ मोहात्मक है। हमारी बतंमान 
जड़ता का कारण द्वी यही है। हमें नि्व॑न्द, द्विविधाहीन, निःसशय 
होकर शान के समस्त उद्गर्मों को खोदना होगा । “संशयात्मा 
अविनश्यति 4! ह ' 

पाप का प्रचार इस लेख का उद्दे श्य कदापि नहीं है | जन-साधा- 
रणए के लिये यद्द लेख मैंने लिखा भी नहीं । केवल इने-गिने ५विभा- 
शाली, प्रतापियों के प्त्ति द्वी मैंने निवेदन किया है | उनसे मेरी यह 
प्रार्थना है कि दे दोनों पहलुओं पर विचार करके मेरे लेख का निर्णय 
करें। मेरी कई बातों पर गलत-फदमी दोने की बहुत सम्भावना है | 
ज्तेख का विषय दी ऐसा दै। 
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नीतशे ने श्रपनी एक पुस्तक के प्रारम्भ में लिखा है-- 
४एण० 8]]७ ध7ते ७००७७” ( सब्र के लिये और किसी के-लिये 
नहीं । ) मैं भी अपने कषुद्र लेख के अन्त में यही बात घोषित करने का 
' दुस्साइस करता हूं। '+५ 7 है 
० ह हे १६३१ 
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इधर कुछ दिनों से में साहित्य-चर्चा से हाथ खींच चुका था । इसके 
कई कारण ये, जिनमें एक यह भी था कि कुछ विशेषज्ञों ने मेरी 
साहित्य-सम्बन्धी उक्तियों पर दाम्मिकता का श्रभियोग लगाकर उन्हें 
निन्दनीय सिद्ध कर दिया था। उून महानुभावों की महनोय सम्मति को 
सिरमाये रखकर मैंने इस सम्बन्ध में 'मौनं हि शोभनम! समझकर चुप्पी 
साध ली थी। इसके श्रतिरिक्त एक चात और है। मैंने देखा कि जो 
, नवीन युग दुर्दमनीय अशान्ति से गर्जन करता हुआ राजनीतिक क्रान्ति 
की फुफकार और सामाजिक विद्रोह की हुझ्लार के साथ विश्वगमन को 
शताब्दियों की सचित धूलि से आच्छुन्न किये हुए है, उसमें वास्तत्र में 
साहित्य, फला और सौन्दर्य के लिए कहीं कोई स्थान नहीं रह गया है। 
न 
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स्थायी सादित्य 'किसी सामाजिक स्थिति के (ज्ा80॥ [,प्रिवर्तन) 
के युग में नहों पनप सकता | इस कारण से भी साहित्यालोचन से मु ६ 
मोड़ लेना' मैंने भेयस्कर समझा था। इस ओच नाना साहित्यकों ने 
सामग्रिक पत्रों में काव्य-कला तथा साहित्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में 
बहुत-सी सनसनी लोज साहित्यिक “थिश्रोरियों' को विश्लेषित प्रौर 
भाष्यीकृत किया | पर मैंने उस पर कोई टीका टिप्पणी की श्रावश्यकता 
नहीं समभी । सादित्य की सामाजिक उपयोगिता मजूर तथा-दरित्रन- 
साहित्य के उत्पादन की श्रावश्यकता पर भी नये खूनवाले' माहित्यिको ने 
बहुत-कुछ लिखा | गरज यद्द कि साहित्यन्वर्चा क्रिसी-न-किसी रूप में 
हिन्दी-साहित्य-चषेत्र में चलती रद्दी, बंद न हुई | इन सहशों की महत्वपूर्ण 
वाणी के बीच अ्रपने कठ्ठ कर्कश' कथन की 'कोई! उपयोगिता मैंने न 
“समझी । पर इस आर जँब' मेरे मित्र भी अ्रखृतर हुसेन रायपुरी,ने 
लैनिन-चैसे विश्वक्रान्तिकारी महानायक की ' साहित्यिक.” महावारंशा ' का 
ल॑म्बां-चौड़ा उद्धरण देकर 'साहित्य और क्रान्ति के शीर्धक 'से एक लेख 
लिखकर साहित्य की समंस्त प्राचोने तथा अरवाचीन पंरिभाषाओं- को 
ठुकराकर नवीनयुग को श्रभिनूतन विचारधारा के “विद्वोहात्मक प्रवेग से 
मुझे भयभीत कर दिया-तो' अपने भर्य के भूत की भंगाने 'के लिए उमके 
सम्बन्ध में मुके लिखने को बाध्य होना पढ़ा हे। | 

'. “प्रोलेटेरियन साहित्य की आनश्यकंता तथा साहित्य'के 'प्रोलेटेरियन 
स्वरूप की उपयोगिता पर श्रान से. नहीं, फ्रासीसी राज्य-क्रान्ति के समय 
से दी एक विशेष 'भेणी के लोगों की ध्यान गया है। रूस में जारेंशोदी 
जमाने में भी ईस आन्दोलन ने जोर पकड़ा' था कि साहित्य को 
साधारण जनता. के मस्तिष्क और मन की पहुँच ' तक्‌ लार्ना चोंदिये। 
॥(ए: इस विचार की प्रचार नंढता चला गया' और जन रूस में 
शासन की स्थापना हुई तो सछार ने उस विचार 'का “व्यव- 

. हारिक रूप में परिशत. होते देखा | ४ कक, 
सोवियट शासन की प्रारम्भिक श्रवस्था में रूस में 'जिस "साहित्य का 
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उत्नादन हुआ है उंसे यदि हम प्रोलेटेरियन साहित्य के आदश्श-स्वरूप 
मान लें, ओर समझ लें कि साघारण जनता को केवल उसी श्रेणी-के 
साहित्य में श्स मिल सकता हे तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
प्रोलिटेरियंट श्रेणी के लोग अत्यन्त शुष्कह्ृदय, भावुकता-रहित, और 
नीरस होते हैं | पर सोवियट युग से पूर्व के रूसी लेखकों ने (यहाँ तक कि 
गोकी ने भी->जिसे रूस की वर्तमान, प्रोलेटेरिंयन जनता भी लेखक 
मानती है ) रूसी किसानों और' मजूरों का जैसा चरित्र-चित्रण किया है 
उंससे तो यही पता चलता है कि उनके अ्रन्तस्तल में भाव, का अजर्स 
ख्तोत निरन्तर बहता रहता है--भले' ही परिस्थितियों के फेर तथा सांस्क- 
तिक विकास के श्रभाव से उस भाव धारा में अनेक समय विक्ृति पायी 
जाती रही हो | केवल प्रेम और करुणा ही हृदय के भाव नहीं हैं, घुणा 
तथा 'प्रेतिष्सि भी भावक हृदय की आवेगमयी प्रवृत्तियाँ हैं, जो काव्य- 
रस से पूर्ण हैं-। हमारे अलकार-श्मस्त्रियों ने इसोलिए वीभत्स, रौद्र, 
भयानक श्रादि रसों को काव्य का विषय माना है। गरज यह कि रूसी 
प्रोलेटेरियट में अन्यान्य सभी देशों की साधारण जनता की तरह भावा- 
वेगमयी- रसपूर्ण प्रद्ृत्तियों पूर्णतः निहित' हैं; और अ्रपने, अन्तस्तल में. यह 
उसकी स्पेन्द्रनेमयी चेतना'फौ आवश्यकता अनुभव करेता है। इसलिए 
सोवियट रूस में जो प्रचारात्मक, शुष्क, नीरस, जुद्धि-सम्बन्धी गहन- 
ताश्रों से एकदम रहित, बच्चों के खेल का साहित्य पनपा उससे वहाँ 
की जनतो की भावुक मनोद्धत्ति भूखी ही रह गेयी । इसमें सन्देह नहीं कि 
इस भनोद्ृत्ति को मूलतः दबाने का पूर्ण प्रयत्न कम्यूनिस्ट कार्यकर्ताश्ं 
ने किया और तत्कालीन रांजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति को 
देखते हुए. उनकी यह चेष्ठा किसी अश में झ्रावश्यक भी मानी जा 
सकती है, पर हमारे कहने का मतलब फेवल यही है कि उसे बिलकुल 
दबा देने की चेष्टा मानवी प्रकृति को उलट देने का व्यर्थ प्रयास था 
ओर अब उस गलती को रूस की कम्यूनिध्ट पार्टी खूब श्रच्छी तरह 
महसूस करने लगी है। खैर । 
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में कह रद्दा था कि जन-साधारण के दृदय में भावुकता का आवेग, ' 
काव्यात्मक रस की पिपासा किसी .भी उच्च तथा अल्प श्रेणी की 
जनता से किसी अश में मी कम नहीं होती । इमारे मित्र भी देवेस्द 
सत्यार्थी ने भारत के विभिन्न प्रार्तों में भ्रमण करके जिन म्राम्य गीतों का 
संग्रह किया दे उन्हें पढ़ने से कोई भी व्यक्ति यद्द कद्ट सकता है कि प्रेम 
तथा रोमान्स की हवाई दुनिया में जिस हृद तक हमारे किसान भाई उद़ा 
करते हैं, उच्च-शिक्षा तथा सस्कृति-प्राप्त विद्वजनन उसका कंयोस भी 
ज्ञह्टों कर सकते | रूस के किलान कवियों तथा जिप्तियों के गीतों तथा 
कविताओं में उनन्‍्मद रसावेग ,की प्रजलता से पुश्किन, ठाल्सठाय तथा 
वूर्शनिव को नो प्रेरणा मिली थी वह उनकी बहुत सी रचनाओं में श्रमर 
रूप धारण कर गयी है । टाल्सटाय ने सबसे पहले 'कज्जाक शीर्षक 
केंहोनी लिखकर दी वास्तविक प्रसिद्ध पाई थी । इस कह्दानी में प्रोल्षेटे- 
रियट भेणी के लोगों का: जीवन-चक वर्शित होने पर भी जो रोमात्त 
'भरो हुआ है वह अद्वितीय है । कहने का मतलत्र पर कि यदि किसी फो 
अंडा धारणा! हो कि पक्रामरेड' लोगों के, उपयुक्त साहित्य की सृष्टि 
“कंरने के लिए, केवल' उनकी भूख स्‍्याठ की तड़पन दिखाने, उनके 
: कठिन परिभ्रम-क्लिष्ट जीवन के असहनीय कष्ठों का खाका 
की दी श्रावश्यकता है, तो इस पर इमारी यह व॒च्छ सम्मति है कि शत 
प्रकार के साहित्य से उनके कर्मज्वर-जर्जरित द्वदय के लिए फीवर 
/पिक्सचर भले ही तैयार किया जा सके, , आनन्दमय श्रम्ग्ृत कमी तैयार 
ज्ञहीं किया जा सकता । और इस श्रम्ट्रत की कितनी बड़ी आवश्यकता 
उनके भान्त-क्रान्त, जीर्ए-शीर्य॑ मन को रहती है उसके, लिए वे 
कितना तरसते हैं ! 
, . इस विषय पर विद्वानों में अरसे से वाद-विवाद चल रहा है कि 
, किसान और मज्र-श्रेणी के लोगों के लिएए किस प्रकार के साहित्य की 
अ्रावश्यक्ता है, और उच्च थ्रेणी का साहित्य उनकी रुचि तथा मान- 
सिक सस्कृति की श्रावश्यकता के लिए उपयुक्त है या नहीं। ठाल्पदाय 


जन-साधारण के साहिद्य काआरादर्श पूछ 


भ्ट 


. ने प्रायः साठ साल पृहते अपनी जगद्विख्यात ऐ्ल॥80 8 &7॥ (कला 
. क्‍या है ) शीर्षक पुस्तक में यह प्रमाणित करने की चेष्टा को थों कि 
साहित्य-कला-सम्बन्धी वही कृति सबसे उत्तम समझी जानी चादियि जिसे 
जनसाधारण श्र “छी तरदइ समझकर उसमें पूरा-पूरा आनन्द के सके । 
रोमा रोलां टाल्सटाय के कला-सम्बन्धी विचारों से अहुत-कुछ अश में 
सहमत न होने पर भी साहिः, की श्रेष्ठता की परख के “इसमे छवाछ 
709 के पक्तुपाती बन गये. इसी आदर्श को सामने रखकर उन्होंने 

जन-साधारण का रज्न-मच  शोघ॑ऊ एक पुस्तक लिखी, जिसमे जनता 
में बढ़ी सनसनी फैल गयी , इस पुस्तक में रोमां रोला सावारण श्रेणा 
की जनता की आनन्‍्तरिक दवि और मानसिक प्रवृत्ति का सूद्र विश्ले 
घणु कर के इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि शेक्सपियर के न ठक जन- 
साधारण की रुचि के लिए सचसे अ्रधिक्र उपयुक्त हूँ [| इस 'अ्रदूमु त 
सन्तव्य को सुनकर लोगों को श्रवश्य ही आश्च॑य होगा, पर रापा रोज्ञा 
। कहना है कि क्या हेमकेट, “क्या श्रोयेलो, क्या जेलियस सीज़र 
प्रत्येक्ष नाटक में वे श्रन्त तक ऐसी दिलचस्पी ल्ञेते है कि सुमस्केति-श्रेण 
की ननता उसका श्रन्दाज भी नहों लगा सकती | जिस श्रेणी के साहित्य 
को फम्यूनिस्ट नेताओं ने बूजवा साहित्य-कहकर ठुच्छ मानकर श्रभिर्ों 
के लिए श्रनुपयुक्त करार द्वे दिया था, वास्तव में उसका कैसा प्रभाव 
उन लोगों पर पड़ता है, रोमा रोला की ज्ञात से यह जानकर आश्चर्य 
होना स्वाभाविक है। पर मानवी प्रकृति की ग्रादिम प्रद्मत्ति को बदइलन 
चहुत मुश्किल है। सामानिक त्षेत्र में &80007809 ( आभिजात्य ) 
फा एकाधिपत्य चाहे कैसा ही श्रनिष्टकर क्यों न हो, मानसिक सस्कृति 
के ज्ञेत्र में उसके विकास की परम आवश्यकता है। वह कल्चर दी 
नहीं जिसमें घुद्धि-सम्बन्धी झ्राभि जात्य (70०]९०७४ए०ं & 78/00780%9) 
का भाव पूर्ण विकास को प्राप्त न हुआ । एक साधारण से साधारण 
अमिक भी व्यावहारिक छेन्न में मले हो हरिजन हो, पर अ्रपने अन्त- 
स्त्ल को निगूद़ु रखावेनम्यों प्रद्ृसि को तृप्ति के लिए उसे 'जानकर या 


के 


श्८ साहित्य-सर्जा... 


अनजान में श्रपने मानसिक छगत्‌ में अ्रमिंजात्य वातावरण उत्पन्न 
करना पंडंता है, और वास्तव में वह ऐंसा करता भी है। 
किसी भो देश के लोकसाहित्य ( 40६ ][६6/&ए7७ ) पर हृष्टि- 
पात कीजिये, आप देखेंगे कि साधारण श्रेणी में सदा वे ही रचनाएयें 
लोकप्रिय हुई.हैं जो हृदयावेग में, आभिजात्य भावों से पूर्ण हैं। प्राचीन 
ग्रीक समाज में इलियड और “ओडीसी' सबसे अधिक लोकंग्रिंय' रचनायें 
थीं और प्रोलेटेरेयनन गायकों द्वारा गाव-गाँव 'में उनेका पाराय॑ण 
हुआ करता था। सभी जानते हैं कि उक्त दो 'महाग्रन्थों में केवल 
अभिजातवंशोयों के युद्ध और सन्धि, राग-द्वेष, हिंसा-प्रतिहिंसा, 
घुणा-प्रेम आरादि. की श्रावेगमयी घटनांश्रों का ही “विवरण है। 
तथापि साधारण जनता को युगों तक उन्हीं में श्रालौकिक श्रानन्द प्राप्त 
होता था | हमारे यहाँ तुलसीकृत रामायण संबरसे श्रधिक लोकप्रिय ग्रन्थ 
है । सभी जानते हैं कि इसमें किसानों और मजूरों से सुख-दुःखों का 
वर्ण न नहीं है, तथापि बूजवा लोगों से भी कई गुना अ्रधिक आनन्द 
वे लोग उसमें' लेते हैं। बैताल-पचीसी, ' किस्सा 'तोता-मैना आदि 
लौकिक पुस्तकों में भी राजा और रानियों श्रथवां सेठे और सेठानियों का 
ही वर्णन है | - तथापि हमारे प्रोलेटिरियन भाई उनमें जो स्वार्द ' पाते 
हैं, यह श्रकथनीय है । -यदि इन' रचना श्ं के बंदले उन्हें कोई” ऐसी 
कहानी पढ़ने को दी जाय जिसमें श्रमिररों के कर्मक्लान्त' जीवन की कठि: 
नांइयों का वर्णन हो तो यह ब्रांत दावे के साथ कही जा सकती है कि 
उन्‍हें वह रचना कभी नहीं जेंचेगी। कारण 'स्पष्ट है। जिस ' हरिजन- 
त्व की अवस्था में रहने को उन्हें सामाजिक परिस्थितियों द्वांरा बाध्य 
किया गेया है, जिसके कारण वें रात दिन लौहचंक़ के पेंकर्य में पिसने के 
लिए, मजबूर हैं, उसके ,2079784/707 ( कऋतिपूरण ) के तौर 
पर वे अजशात रूप से-अपने मानसिंक जगत में एक ऐसे उन्नंत' वाता- 
वरणु की सृष्टि करना चाहते हैं जिसमें उनकी मानवीय द्वत्तियों की 
नियूढ आकाछा बन्घनद्वीन अवकाशमय श्रवस्था में पूर्णतया चरितार्थ 


है 


जन-माघाग्ग के मर हित्पय  अदश ४! घह 


हो सके | व्यावहारिक जगत्‌ को क्‍्लिघ्टता के बाद यदि मानसिक जसत्‌_ 
में भी उन्हें रूखें कंशित्य की कठिनता में श्रपनी शझ्रावेगमयी अनुभूतियों 
को सुम्वाना पड़े तो इससे अधिक श्रत्याचार उन पर श्रौर कोई नहीं 
हो सकता | 
मेरे क_्ने का मतलब यह नहीं हि प्रोलेटेरियन जनता के 'लिए जिस 
साहित्य की सृष्टि की जाय उसमें उनके गर्त-दिन के सुख-दुःखमय 
जीवन का कोई उल्लेख ही न हो । प्रोलेटेरियन जीवन के सम्बन्ध में भी 
ऐसी-ऐसी रचनायें लिखी जा चुकी हैं जिनके कल्ला कौशल की 'मोहिनी 
ले साधारण जनता-फो विस्मय-विमुग्घ रिया है। उदाइईरण के लिए 
गोकी की रचनाओं का. उल्लेख इस सम्बन्ध में किया जा सकता है | 
शोर्की की प्रायः सभी रचनायें प्रोलेटेरियन जीवन से सम्बन्धित हैं | पर 
उनकी सारी तारीफ ही इस बात पर है कि उनमें गोर्की ने जने-साघारण 
के अन्तस्तल की मूल प्रदृत्तियों के पारस्परिक संघर्ष के चित्रण द्वारा 
उनके पददलित, क्लांछित जीवन के भीतर दबे हुए आमिजात्य भाव- 
मय उन्नत आवेगों का विस्फूर्जन व्यक्त करने में कमाल किया .है । उसकी 
- प्रत्येक रचना फेवल इसी एक कारण से महनोय है। यही कारण है 
कि गोर्की ने कभी अ्रपनी रचनाओं को 70]00987घ७0 ६08७ 
नहों कहा | प्रोलेटेरियन लागों का परम पिय कामरेड होने पर भो 
साहित्य के ज्षेत्र में उसे 'प्रोलेटेरियन' शब्द से चिढ रह है 4 - 
रूस में सोवियट शासन इंने के बाद “गोर्की ने सेमा रोना को 
लिखा था कि नवीन युग के लंडकों के लिए ऐसे साहित्य का 
शझावश्यकता है जिस पढ़ कर इस विध्वल और विनाश के युग में 
उन्हें, जीवन के सुन्दर स्ाामहिम और सुन्दर स्त्रहूप का श्रनुभव प्रात 
दो सके। 'उठोः पत्र /में गोर्की ने अपना यह विश्वास प्रकट किया 
था कि माइकेल एड्ललो-जैसे कलाकार तथा चीढोफेन-जैसे सद्भाव 
सज्च की घ्ोवनियों से प्रोलेटेरियय बालकों को सांस्कृतिक उन्नति 
सें बढ़ीं , सहायता मिलेगा। उसने रंभा रोलां से उक्त दो प्रतिभा- 


| झ चलन बस 0 
हे - « , साहित्य-धर्जना , 
है अत 5 नियाँ ५ ् 
शालियों की चालकोपयोगी जीवनियाँ लिखने के लिए. विशेष श्रनुगरेष 
किया और रोमां, रोला ने उसके अनुरोध की रक्षा मौ की थी |' सम 
जानते हैं कि माइकेल है एड्जेलो श्रौर बीटोफेन ( 9996-४8 )| 
इन दोनों में से एक भी प्रीलेटेरियन नहीं था, और उनकी कला झामिः 
जात्य ( 8ध90००४७० ) भाव के रस में पूर्णतः शराबोर है| माई 
केल एज्े लो की प्रस्तरकला में किसान मजूरों के लिए कोई स्थान नहीं 
है श्रौर बीठोफेन के 'सोनाटा' और सिम्फोनियों! की मर्मस्पर्शी, करण 
कीमल स्वर-लद्दरी, में कहीं मार्विसयन यिश्लोरी का राम नहीं अ्लाप 
गेया है; ये सब्र उच्च श्रेणी--श्रवकाश-प्राप्त भ्रेणी--की संस्कृति के 
: श्रनुकूल, की न्नीजें हैं । गो्की को विश्वाप्त था कि प्रोलेटेरियन 
उनका रस पूर्शरूप से अहण कंर सकती हैं, उनसे उनकी मानतिक 
संस्कृति की उन्नति में ( जित्की परम श्रावश्यकता है ) बहुत सहायता 
मिल सकती है । े न 
आरअूभ में रूस की कम्यूनिस्ट पार्टी ने साहित्य तथा कला सम्बन्धी 
समस्त उच्च अेणी की रचनाओं की छुआछूत के मय से ब्जित करके 
जिस रूखे-सूखे, हरिजन साहित्य का प्रचार श्रारम्भ किया था, इतने 
“वर्षों के अ्रनन्तर अ्रत्र॒ उस श्रेणी के साहित्य से वहाँ को जनता बेतरः 
ऊब्र उठी है। ऐसा होना .स्वाभाविक था। श्री नित्यानन्द बनीं, 
- जिन्होंने रूस में पर्यठन करके श्रपना श्रमण-इचान्त पुस्तकाकार छुपाया 
है, इस सम्बन्ध में लिखते हैं:-- ह 
96079]98 ज्ञ७०6 0760 0 9066६ 86777078 778 76: 
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१०७१ थं70677488,00 69 छआ660 7#607886700 47 ४09९[8, 
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7प्टट- चिंक्षार 970करांपवाक ठरगंतरठ8 ,ए008१ धरा०ंए तां800- 
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अगरेजी न जानने वाले पाठकों को केवल, इतना द्वी बतला देना 
पर्याप्र होगा कि इस उद्धरण में उन लोगों का भाव ध्वनित होता है 
जो साहित्य-समाज में सुधार के पक्तपाती हैं। इस नवीन चुघारवादी 
दल की सम्मति में कलाकार तथा साहित्यिक का उद्देश्य राजनीतिक 
तथा सामाजिक क्रान्तियों का विश्लेषण अ्रथवा प्रचार नहीं, बल्कि 
मानव-मस्तिष्क के सौंदर्य मूलक, मनोवैज्ञानिक; रसावेग तथा भावुकता 
सम्बन्धी श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति है । इसो सुधारवादी दल की यह भी 


राय है कि “१6 ( ३४४ ०॥ 00 णात्पारं8॥ ) एकल ग्रापर8॥ 
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)७7०एा७०' अर्थात्‌ रूसी फम्यूनिस्ट पार्टी को प्राचीन युग की 
सास्कृतिक विचारधारा तथा साहित्यिक विशेषज्ञों के प्रति अविचारपूर्ण 
घुणा की प्रद्ृत्ति का प्रच्ल विरोध करना चाहिए. और कोरे प्रोलेटेरियन 
साहित्य का मनोदइत्ति के विरुद्ध भी युद्ध करना चाहिये। 


रूस से जो नवीन समाचार झा रहे हैं उनसे पता चलता है कि 

वहाँ अन्न शिक्षित जन-साधारण की मनोदृत्ति रोमान्स तथा काव्यमय 

प्रेम की ओर कुकने लगी है। इसका अर्थ यही है कि वहाँ के लोग 

साहित्य तथा कल्पना के क्षेत्र में व्यक्ति की निजी सत्ता फो स्वीडकार 
ध्‌ 


साहित्य-सजना 


करने लगे हैं, क्योंकि बिना व्यक्तिगत सुख-दुःख की मावना के प्रेम 
आर रोमान्स की अ्रनुभूति स्वभावतः असम्भव है | सामाजिक शासन 
के क्षेत्र में समूहवाद का बड़ा महत्व है, सन्देह नहीं; पर काव्य जगत्‌ में 
व्यक्तिवाद का महत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा । 

रूस ने सन्ह साल के अनुभव के बाद जो सबक सीखा है, हिन्दी 
जगतू के नवीन साम्यवादियों पर उसका कोई श्रसर पड़ेगा, इसकी 
आशा मुझे नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि श्रपनी सांस्कृतिक 
प्रगति की शैशवावस्था में ही हमारे वर्तमान साहित्य को श्रनिवार्यतः 
हरिजनत्व की ओर पीछे हृटमा पड़ेगा--क्योंकि हवा का रुख ही इस 
ओर है, इसमें कोई सनन्‍्द॒ह नहीं । तथापि साहित्यि के आदर्श की उन्नति 
तथा क्रान्ति के नाम पर, उसकी मूनगत महत्ता तथा निगूढ़, गम्भीर 
पवित्रता की भावना को साहित्यिक कट्टरता छतला कर जो लोग उसे 
रूस के गिरजों की मूर्तियों की तरह पैर से द्ुकराना चाहते हैं, उनसे 
मेरी पाड़ितात्मा का यथेष्ट' मतभेद होने के कारण इस सम्बन्ध में 
श्रपनी यथार्थ सम्मति प्रकट कर देना मैंने उचित समझा है। यदि 
मेरी,,यह ,कारंवाई अनुचित हो तो इसके लिए. क्षमा माँगने को 
तैयार हूँ 

में श्राशा करता हूँ कि मेरे लेख कों अन्त तक भली-माति पढ़े 
जाने के बाद कोई मुझ पर हरिजनवाद तथा साम्यवाद के विरोध श्रमि: 
योग नहीं लगायेगा । मैं लेख में पहले ही अ्पना- यह मत प्रकट कर 
चुका हूँ कि सामाजिक शासन केक्षेत्र में साम्यवाद के सिद्धान्त से बढ़- 
कर दूसरा कोई सिद्धान्त नहीं है; पर साहित्य तथा कला के साम्राज्य में 
व्यक्तिगत चेतनावाद की ही प्रधानता वांछुनीय' है जिससे रसात्मक व्यक्ति 
श्रपनी उन्नत, सुसस्क्ृति और पवित्र वेदनाओ्ों की सूछरम अन॒भूति को 
अत्यन्त पस्सानित रूप से व्यक्त करने में समर्थ हो सके । हु 
। १६१३ 


(2 0५ 0 ५5 
प्रगति या दृर्गति 
हिन्दी-साहित्य में 'प्रगतिशीलता” का आन्दोलन जोर पकड़ने लगा 
है | इस 'प्रगतिशीलता' की प्रेरणा हमारे साहित्य के नवयुवक नेताओं 


को कम्यूनिस्ट रूप के प्रारम्मिक युग के साहित्यिक श्रान्दोलन से मिली 
' है। हमारे प्रगतिपंथियों का कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार 


(डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलेटेरियणं मजदूर श्रेणी की जनता का एका- 
घिपत्य) का सिद्धान्त प्रधानतः मान्य होना चाहिए, उसी प्रकार साहित्य 
क्षेत्र में भी शोषितवर्ग-सम्बन्धी विषय ही कला के मूल उपकरण के रूप 
में ग्रहण किये जाने चाहिए, | केवल इतना दी नहीं; इन 'प्रगतिपथियों' 
ने साहित्य तथा कला की उन सत्र सुन्दर, मनोहर, सुरुचि-सम्पन्न तथा 
सम्मानित कृतियों को भाड़ रखाड़ तथा कूड़ा-फचरा करार दे दिया 
है, जिनका सुजन वाल्मीकि-होमर, कालिदास-शेक्सपीयर, तुलसी-सूर 
दान्ते मिल्टन, चडीदास-विद्यापति, शेली कीद्स, गेटे-रवीन्द्रनाथ 
डास्टएव्सकी-शरच्चन्द्र, गाल्तवर्दी-प्रेमचन्द श्रादि प्राचीन तथा अर्चा 
चीन युर्गों के सभी श्रेष्ठ कल्नाविदों द्वारा हुथ्रा है | विश्वप्राण के अतल 
में प्रवेश करके उसकी नव-नव हिल्‍्लोलमयी धाराओं के सर्जनोन्मेष को 
नव-नव वेदनाश्रों के रसों से स्फूर्नित करनेवाले इन महान कलाकारों 
की क्ृतियों को ये 'प्रगतिषयी अपने एक फूल्कार ( वल्कि थूत्कार ) से 
शूत्य में विलीन कर देना चाहते हँ। मानव छृदय की कोमल तथा 
सुकुमार वेदनाश्रों, सुन्दर तथा सुरुचिपूर्ण मनोदत्तियों की कोई सार्थकता 
हमारे ये तथा कथिक साहित्यिक स्वीकार करना नहीं चाहते । स््रो पुरुष 
की मूल प्रकृति में पारस्परिक प्रेम की जो चिदानन्दमयी अनुभूति प्रति- 
पल नव-नव वैचिन्यमय रस का खज्जनन करती रहतो दे, उसे वे लोग 
शआत्म-वंचनामूलक सारहीन भावकता बतलाते हैं | 
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असल बात यह है कि रूस में सघवद्ध साम्यवाद ( कम्यूनिज्म) 
“छा शासन-चक्र चलने के प्रारम्मिक युग में लेनिन-प्रमुख नेताओको 
कार्ल मार्क्स-प्रमुख साम्यवादी पितामहों के व्यावद्वारिक तथा 'व्यवमाय- 
लि।क' तत्वयुक्त सिद्धान्तों को मानकर चलने के लिए. बाध्य होना पढ़ा 
था--क्योंकि इन सिद्धान्तों के व्यवह्ारिक प्रयोग के बिना ,वे 'प्रोलेटे- 
रियन! जनता का राजनीतिक एकाघिपंत्य कायम करने में सफल नहीं हो 
सकते थे | पर जत्न धीरे धीरे साधारण जनता के एकाधिपत्य का राज- 
नीतिक चक्र स्थिरता श्रौर हृढ़ंता प्राप्त करने लगा, तो रूम में साहिल 
तथा समाब-सम्बन्धी विचारों में भी पुनरावर्तन और वित्र्तन' होने लगा, 
आर आज यह दाल है कि विश्व-सादित्य को जिस अ्रमर कृतियों का 
इमारे तोतापनंपी, अदूंरदर्शा प्रगतिशीनतावादी नवयुवक “कूड़ावादी' 
कहकर ठुकराना चाहते हैं, उन्हें ठोवियट' रूस के 'नवयुधक बढ़े चाव 
से अपनाने लगे हैं। 

वास्तविक कला के मूल में चिरन्‍्तन सत्य का जो भाव वर्तमान है 
उस पर न तो पूजीवाद की ही छाप लग सकती है, न साम्यवाद की | 
कला-तंत्व के मर्म में निहित जी सत्य 'है, वह सज्ज स्पर्श' से एक दम 
वर्नित, विशुद्ध स्फटिक की तरह निर्लिस है। इस' अकलक हीरकारम 
स्फटिक पर आप चाहे पूंजीवांदियों के सुखालस , तंथा' रसावेशंक रह , 
प्रतिफलित करें, चाद्दे भ्मजीवियों के विविध वेदनामय द्वृदय के करण 
क्रन्दन, श्रथवा विप्लव तरद्भांभिघात के विलोड़न की प्रतिच्छाया अं 
क्रें--इससे अ्रन्तःतत्य में कोई अतर' नहीं पढ़ संक्ता | विभिन्न कला 
कारों की विभिन्न मनोद्त्तियों का वेचिक्ष्यपूर्ण परिचय यह सफठिक 
प्रदान(करता है, और यद्दी इसकी विशेषता है । सर 

हमारे साहित्य की वर्तमान अस्तग-यस्त परिस्थिति में! इधर 
असाम्यवादी लेखकों ने साम्यवांद के नाम पर प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रूप 
से आवश्यकता से अधिक घाँधघली मचानी शुरू कर दी है |' हिन्दी 
के वास्तविक साहित्व के निर्माण के इस मआरम्मिक युद्ध में 'ढी कुछ 
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उत्तरदायित्वह्दीन नवयुवकों द्वारा उस पर कुठागबात होने के ये जो 
आसार दिखाई दे रहे हैं, वे यथेष्ट अनिष्टकर जान पड़ते हैं। 
इसलिए इस अरणी के कच्ची बुद्धि वाले विषम साम्यवादियों को यह 
सुझा देना आवश्यक हो गया है कि उनका निश्चित €थान कदाँ पर 
है। उन्हें कला के मूलनत्व तथा उसके विक्रास के इतहास में 
पूर्णतः परिचित कराने क्री जरूरत है। उन्हें समझ लेना चाहिए कि 
चिरन्तन कला का उन्मुक्त स्लोत कमी किसी विशेष मतबाद के बाँध 
द्वारा आन्रद्ध नहीं किया जा सकता | कुछ समय के लिए यह चेष्टा 
भले ही सफल होती दिग्वाई दे, और कृत्रिम ब्राॉँघध से उम चिर-परुक्त 
, खोत का प्रवेग अवरुद्ध होकर कुछ काल के लिए सड़ायन फ़ैज्ञाकर 
भले ह्वी वातावरण को गनन्‍्दा कर डाले, पर यह कृत्रिम अवरोध एंक- 
न एक दिन टूट कर ही रहेगा | 
साहित्य तथा कला-सम््नन्धी शाश्वतकालीन तत्वों को वर्गवारद की 
संक्ुचित सोधा के भीतर आबद्ध फरने तथा भेणी-संधर्ष के दलदल में 
घसीट कर उसकी मिट्टी खरात्र करने को अंधी तथा संकीर्ण मनोशृत्ति 
का संघटन पहले पहल फ्रासीसी शब्द क्रान्ति के श्रवसर प्रर यूरोप में 
हुआ था | पर आश्चर्य है कि यद्यपि इस मनोद्ृत्ति ने उस युग में 
यूरोप भर में अत्यन्त प्रइलल सावंजनीन रूप घारण कर लिया था तथापि 
साहित्य तथा कला-सम्प्न्धी संल्कृति उस काल में उन्नति की जिस 
चरमादस्था को प्राम्त हुई, वैसी यूरोप में कभो किसी युग में नहीं हुई । 
यह साहित्यिक सस्कृति प्रोलेटेरियन श्रयवा 'शोफषित-वर्गीत्र नही थी 
न यह साम्राज्यवादी अथवा पूजीवादी ही थी। यह मानवात्मा के 
चिरन्तेन 'आवेगों के चिर-विच्ित्र तथापि चर-पुरातन, चिर-प्रगतिशील 
तथापि चिर-निश्चित घारा की लोल-लहरियों के लीला-लास का 
निश्सीस निदर्शन था। वास्तविक कला का उद्दे श्य सदा, सच युर्गों में 
ऐसा ही रहा है। इस चिर-सत्य के दबाने तथा उसके शाइबत छोदर्य 
को नष्ट ररने की चेष्टाएँ सम्पता के ऋाडिम युग से लेकर इस समय 
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तक कई बार मिन्न-भिन्न दानवी शक्तियों द्वारा हो चुकी हैं, तथापि यह 
फिर-फिर नये-नये रूपों में, अ्रजात तथा अप्रत्याशित सूत्रों द्वारा, सुन्द- 
रतर बनकर व्यक्त होता रहा है । उसका श्रस्तित्व मिटा देने के उद्दे श्य 
से जो विस्फूनित आस्फालन तथा सामुद्रिक तर्जन-गर्जन समय-समय पर 
हते रहे हैं, वे सत्र अंत में विफल सिद्ध हुए हैं। जिस प्रकार रावण 
का प्रचड औद्धत्य राम को विश्व-प्रेममयी, शाश्वत सत्य से पूर्ण तथा 
चिर-सुन्दर सक्क्ृृति को नष्ट करने के निष्फल प्रयत्न में स्वय नष्ट हो 
गया, विश्वामित्र का ज्ञात्रामिमान प्रसूृत क्रातिवादी रुद्र कोप वसिष्ठ के 
स्पिर-शात किन्तु श्रजर-श्रमर ब्रह्म-नल के आगे निस्तेज पढ़ गया, 
उसी प्रकार कला-रूपी द्रौपदी का चीर बलपूर्वक श्रपहरण करके राज- 
नीतिक क्रातिवाद के साथ दुर्धर्पता-पूर्वक उत्का विवाह कराने की चेश _ 
करने वाले उच्छु खलता वादियों का श्रास्फालन सब युगों में बार-बार 
अमर मगलमयी कला की चिर-स्निग्ध शान्तिमय सुन्दर सौम्यता द्वारा 
परास्त होता रद्दा है। शाश्वत नियम ही यही है ॥। 

समम में नहीं श्राता कि सुन्दर साहित्य के घर्षण में लगे हुए इन 
प्रगतिपन्थी .साम्यवादियों का यथार्थ द्दे श्य क्या है! वे वास्तव में 
किस, तरह का साहित्य चाहते हैं ! इस सम्बन्ध, में तो दो मत हो ही 
नहीं सकते कि अ्रमनोवियों तथा अन्यान्य शोषितवर्गियों को कला के 
मन्दिरों में प्रवेश करने का उतना ह्वी. अधिकार है, जितना कि 'शोपक- 
वर्ग! के अत््क्त व्यक्तियों को | उच्कोटि को कला पर नतोी 
शोषकों' का ही -एकाधिपत्य हो सकता है, न 'शोषितों' का। यदि 
किसी कृति में कला के मूल प्राणों का स्पन्दन वर्तमान हो, तो वह 
सत्र के लिए समान रूप से उपभोग्य हे, चादे उसका रूप कैसा ही हो । 
योर्की की जिन कृतियों में 'प्रोलेटेरियन”! जनता का ममेदी हाह्मकार 
तथा दी क्रंदन का श्रार्तनाद व्यक्त हुआ है, उनकी कलामयी कल्पना 
की महत्ता को प्रत्येक सच्चे रतश्ञ ने स्त्रीकार किया है, और इन रखज्ञों 
में से अधिक सख्यक ऐसे हैं, जो 'शोषक! सम्भदाय के अ्ंतमु क्त किए 
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जा सकते हैं। उसी प्रकार शेवसपीयर के जिन नाटकों में पे वल गाज- 
कीय तथा अ्भिजातवंशीय स्लरी-परुर्षों के मानसिक संघर्ष विघर्प का 


चलती 


की जनता परिपूर्ण सहानुभूति रखती है, यह बात भली-भाँति प्रमाणित 
हो चुकी है। हमारे प्रगतिशीलतावादी शायद्‌ इस बात पर विश्वास 
नहीं करना चाहँगे; पर विश्व-विख्यात सनीषी तथा माथिक क्ला-रसण 
महात्मा रोमाँ रोलाँ फी बात इस सम्बन्ध में उन्हें माननी पड़ेगी 
क्योंकि रोमाँ रोला स्वय कट्टर साम्यवादी हैं--'सोशलिस्ट' श्री के 
साम्यवादी नहीं, चह एक नम्बर के कम्यूनिस्ट हैँ | उनके तत्वावधान में 
कम्यूनिज्म सबधी घहुत से पत्र फ्रेंच भाषा में प्रकाशित होते रहे हैं । 
चह जन-साधारण की कलात्मक आकाक्षाओ्रों तथा आवश्यकताशं की 
चरिताथता पर वर्षों से छोर देते आये हैं। श्रपनी 'टेश्रात्र द॒ पप्ल 
(पा6का9० पेच 9०एी9 ) अथवा “जन-साधारण का रक्तमच 
शीर्षक पुस्तक में उन्होंने इस विषय पर विशद्‌ रूप में चाद-विवाद 
किया है। इस पुस्तक का उल्लेख में पहले भी दो एक लेखों में कर 
चुका हूँ। साधारण भेणी को जनता की श्रान्तरिक रुचि और मान- 
सिक प्रह्ृत्तियों का सूक्म विश्लेषण फरने फे बाद वह इस परिणाम पर 
पहुँचे हैँ कि शेक्सपीयर के नाटक जन-साधारण की रुचि के लिए, सत्र 
से उपयुक्त हैं ! रोमा-रोलों का कहना है कि उन्होंने थिएटरों में जाकर 
सत्रसे से निम्न श्रेणी की सीट में बैठकर बड़े ग्रौर से इस बात का निरी- 
ज्ण किया है कि जब रद्ध मच पर शेक्सपीयर का कोई नाटक खेला 
जाता है, तो उस समय 'शोषितवर्गोय दर्शकों के प्रत्येक हावमाव के 
उत्थान का क्‍या स्वरूप रहता है । उनकी बात से मालूम होता है कि 
प्रारम्भ से अन्त तक वे लोग बड़ी उत्छुकता से रंग मंच की प्रत्येक 
फारवाई को देखते रहते हैं| प्रेम की उन्मद्‌ उल्लास-भरी लौला का 
ऐक्टिंग लिस समय होता है, उस समय उनका मुखमए्डल विद्वल 
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भावुकता से उद्भासित हो उठता है; जब प्रतिहिंसा का विक्ञोम अभि- 
नेताश्रों के वाक्यों तथा भावों में श्रालोड़ित हो उठता है, तो उस 
समय प्रोलेटेरियन! दर्शकों की श्राँखों से स्तम्मित व्याकुलता होती है 
अन्याय तथा श्रत्याचार का दृश्य देखकर उन लोगों का खून खौलने 
लगता है, श्रौर वे बेचेनी से दातों को पीसने लगते हैं । 

रोमा रोला को जो अनुभव हुआ है, उसे केवल फ्रान्स की 
प्रोल्ेटेरियन! जनता तक ही सीमित नहीं समभना चाहिये.] यदि हम 
भारत के जन-साधारण की मनोबृत्ति का अध्ययन करें, तो हमें उनके 
सम्बन्ध में भी वेसा ही अनुभव होगा। श्राजकल भारतीय फिल्म , 
कम्पनियाँ जहाँ सैकड़ों ऐसे चित्र निकाल रही हैं, जिनका कला फी 
दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है, वहाँ दो-चार फिल्म ऐसे भी निकल पढ़ते 
हैं, जिनमें कला की रसमयी गम्भीरता का अच्छा समावेश रहता है। 
ऐसे फिल्मों को देखने 'शोषित वर्ग' के जो दर्शक ज्षाते हैं, ,उनके मन 
में उठ समय प्रत्येक दृश्य से जो विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ झोती 
रहती, हैं, और उन प्रतिक्रियाश्रों फे फलस्वरूप समग्र-समय ,पर जो 
भावोद्गार उनके मुँह से निकलते रहते हैं, यदि ध्यान पूर्वक उन पर 
विचार किया जाय तो, मालूम होगा, कि उनमें “ गम्भीर, भावुकता को 
संमभने की अन्तः शज्वक्ति कितनी; प्रबल है। 

चूँकि गेमां रोला की पूर्वोल्लिखित पुस्तक बहुत पहले --बोल्शेविक 
क्रान्ति से भी पूर्व--निकल चुकी थी, इसलिए. उसे पढ़कर वतंमान 
लेखक के मन में यद्द शका बनी हुईं थी कि कम्यूनिज्म की माव-धारा 
से प्राणोदित नवीन रूस के तरुण सम्प्रदाय को 'क्लासिकल साहिल 
की रसघारा तरगित करने में समर्थ 'होगी या नहीं। साम्यवादी शाक्षन 
चूक्र के प्रारम्मिक युग में _सोवियट |रूस में जिस प्रकार का साहिल 
पनपने लगा था, उसे देखकर -यह- श॒का और भी दृढ़ झेने लगी थी। 
पर इधर रूस में साहित्य तथा कला सम्बन्धी रुचि ने फिर से पलटा खाया 
है, उसे देखते दुए इन पंक्तियों के लेखक के मन में. यह विश्वास मलीः 


छत 


० 


ब््प खा 


बम 
95 


प्रगति या दुर्गति ! ६६ 


भाँति जम गया है कि कला की मूलसत्ता में जो शाश्वत सत्य निह्वित हे, 
उसे दबाने की लाख चेष्टाएँ करने पर भी वह फिर-फिर व्यक्त होकर 
अपने को प्रतिष्ठित करता रहता है | 

रोमा रोला ने कई वर्ष, पहले जिस बात पर ग्रौर किया था, उसकी 
यथार्थता फिर नये सिरे से प्रमाणित हो रही है। हाल में ह्य चर्ट प्रिफिय 
नामक एक प्रत्यक्षदर्शी लेखक ने श्रपनी नव-प्रकाशित पुस्तक में लिखा 
है कि मास्को में सात टिन,के भीतर शेक्सपीयर के चार नाटक खेले 
गये और जनता ने उन नाटकों का श्रभिनय देखकर इतना श्रधिक 
रस प्राप्त किया कि उस श्रानन्दोल्लास का वर्णन नहीं हो सकता। 
केवल शेक्सपीयर के नाटक ही नहीं, गेटे शिलर, शेरीडन, डिकन्स, 
बालजाक, दुमा ( [)0798 ) शझ्रादि - तथाकथित “शोपकवर्षीय 
फलाकारों की कृतियों फा श्रभिनय वहाँ नियमित रूप से होने लगा हे 
और, लोग बड़े चाव मे उन भ रसाम्यादन करने लगे हैं। यह बात 
केवल ग्रिफिय ते ही नहीं फट्दी है, स्वयं कम्पूनिस्ट लेखों ने कम्यूनिस्ट 
पर्धों में शसे स्वीकार फिया है | पु | 

हमारे प्रगतिपथी” लेखक स्त्री-एयप फे पारस्परिक प्रेम फी सुन्दर 
म्निग्दि तथा सगलमस प्रनुभूति की स्वर्गीय कल्रणा-फी शोपकवर्गायो 
गथवा 'पूजीवादी' कवियों की श्रात्मवचनामूलक भावपता समभने हैं, 
इस मात का उल्लेख पएले किया गा चु सा है। माइसेवाडियों के फोरे 
पिद्धातों फो तोते फो' तरह ग्टनेवाले इस अनुनृतिदेन प्रचारकों को यह 
सुनकर अपनी 'ागें घोलनी चाहिए वि। सोवियट रूस था तदशण वर्ग 
आधब प्रेम की मएता शो नतमस्तक हटाकर मानने लगा है, चौर प्रेस 
दिष्यफ फलामदी झतियों पा जैहा घरादर इस समय रूस मे हो रहा 
है, देस शायद ह? एशों पाणा छाता ऐ। इसका रास्ण यहीं है कि 
प्रेश पा भसाद चनंत रह्मप ऐने ये अठिरिता शारदत खत्य में झोल- 
प्रोद्व ह चौर पिशेष राजन हिए उरदर्षों वी पृति पे लिए ही यह 
विखालीस सत्य प्रयाराणव दिद्यार-पारा के प्रचशन मे बार समप पे 
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लिए दब्ना-दिया जाय,' पर सक्ष के लिए, उसंकी गला नंहीं'धोटा जा 
सकता | रूस में इस समय वही दर्शा है, जो बहुत दिंनों'“की प्या6 की 
तढ़पन से शुष्क-कण्ठ तथा” विकल-हृदय “व्यक्ति #की हुआ करती है, 
जब कहों जल का आमभार्स उसके दृष्टिंगोचर होता है। प्रेभ-रस फो 
किसी भी' रूप-में पान करने-के लिए. वहाँ “का जन-समुंदाय अ्रधीर'हो 
उठा है ।'एक फ्रासीसी लेखक'का कंदहना हैं कि रोमियो-मूलिंयर्टा संदेश 
प्रे मोस्मादमयीः रचनांश्रों के पीछे रूस वालें इस शंरह पर्गिल दो उठे हें 
कि' उनकी भावुकता के प्रभावे' में उन्‍्मंत्त वेग 'से बहे-जाँ रहे हैं |५ ० 
» प्रेम का खोत॑ जहाँ “एक बारे उन्मुंक्त हुश्रा; तो फिर' 'वहशत-शतः 
घाराओं में अ्रसंख्य शाखा-प्रशाख्षश्रों में फूटने'लंगता है,,और उसकी" 
मूल गति श्रनन्त'की ओर' उंद्याम वेग से'बेइने लगती है॥ रूस में मी 
यही चिन्ह फिर से दिखीई देने लगे हें । वहाँकेःप्रेमरसपिपासु' झुवक 
युवती-गण का. कुकाव “शोमान्टिसिज्म” ( भावतरंगबाद /“की' शोर 
होने लगा है, और वे श्रठारहवीं तथा उन्नीग्रवीं शताब्दियों' के रोमात 
वादी लेखकों की स्वैनाओं की अत्यन्त उत्सुकर्ता पूर्वक अपनाने ञल्गे 
हैं | हमारा तात्पथ यह' नहीं है "कि सोवियट रूस की समस्त, जनता 
अव्यक्त के सन्‍्धान में अ्रनस्त की ओर ' उन्मत्त उत्साह्ष से:दौड़ी अली" 
जा रही है। हमारा आशय केबल यही है, कि मार्विसयन सिद्धान्तों ने। 
वहाँ के कैलात्मक रर्-प्रत्राह को कुछ समय के "लिए “बालू की स्ज्ञिसा! 
भीत से' बाँधने की चेष्टा 'की' थी; यह अब दइने' लगी हैः और-फिर से' 
वहाँ रक्त का सचार होनें लगा है [ह 7: गए ५ के हा. ४ 
इन सत्र बांतों से यंहीं प्रमाखित' होता है किश्षमजीवी श्रेणी की 
जनता, में. भाव तंथा रंसाब्ेगमयी 'प्रदृत्तियाँ पूर्णतः अन्तर्निददित होतीः 
हैं, भले ही कृत्रिम दबाव से कुछ काल के लिए वे 'अव्यक्त तथा अपरि- 
स्कुटे रहें | आवश्यकता इस बात की है- कि। उनकी रसशता की प्रदत्त 
को कल केंसअ रूपों, सब रसों! तथा सब रज्ञों “द्वारा परितृत्त कियाँ। 
जाय और उनकी रुचि को अ्रधिक.उन्नत तथा परिमार्जित बनाक जाय । 
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प्रत्येक व्यक्ति की अ्न्तश्चेतना अपने अ्रन्तस्तल के निम्त लोक में चित्र- 
ब्रिच्ित्र स्वप्नों का रज़्ीन-जाल बुमना चाहती है। चिना इसके वह 
खुले फ्रग्नन्न जगत्‌ के,अवास्तिक-अत्तित्व-को सकोणता तथा क्षुद्रता 
के बनन्‍्धन से ख्ुटकारा नहीं पा-सक्रता । मानवात्मा की इस परम सत्य 
तथा अ्रन्तरतम आकाज्ञा की खचरितार्थता का मार्ग अवरुद्ध करके 
साहित्य-में 'प्रगतिशीलता' -के उन्नायकगण किस महान्‌ उद्दे श्य की पूर्ति 
करना चाहते हैं १ -& भ् 
व्यावहारिक नगत्‌ में साम्पवाद-के सिद्धान्तों की महत्ता को फोई भी 
समभदार व्यक्ति: श्रस्त्रीकृषति नहीं कर सक्रता; पर किसी मी समष्टि 
अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी निजी तथा विशेष सत्ता रखता है । 
समष्टियों में रहकर सम्प्रद्ध जीवन व्यतोत करने वाले पशुश्रों से मनुष्यों 
फी विशेषता यहीं पर है। व्यक्ति के इस श्रपनेपन की श्रवजा करके जो 
लोग फला के ज्षेत्र में भी समष्टिवाद लाना चादइते हैं, वे मानव-जाति 
फी चेतना पर मेढ़ों की चेतना से श्रधिक भद्धा नहीं रखते, यह निश्चित 
हैं। सामाजिक राजनोति के क्षेत्र में श्रमिजात्य( ॥्ं800००४०५ ) 
निन्‍्दनीय तथा परिद्यार्य है; पर मनुष्य फे अ्रन्तलॉक फी फला-सम्बन्धी 
सौन्दर्यानुभूति के क्षेत्र में श्रमिजात्य का भार्ष ही स्‍्वरम आदर्श है | 
इसीलिए, बोसवीं शताब्दी के प्रोलेटेरियन सादित्य प्रधान नेता मैक्सिम 
गोकी साहित्य तथा फला फे क्षेत्र में 'प्रोलेटेरियन' 'शन्द के प्रयोग से 
चिए्ठती था। उसने लीं रैव्यू पूवेल' नॉभिक फ्रेंच पत्र में एक बार 
घपने एक्फलेस : में करा धा-#ध्रैसने सादित के सम्बन्ध में 
प्रोहेरिरियर्ना शस्द श्पयद्त करना में खनुचित समझता हैं । में कमी 
झंपने/फर्मेपोरोतथा पृपकों फे साटित्य के लिए यह शब्द ग्गम में नदी 
लाता । झमजीदियों की चात्मा के निर्मम निर्पीद्दन के मर्मस्यशी चित्र 
हांकित एरते रएने पर भी उछ्डी क्या छा मूल ध्राण चापमिशात्य पे! 
भाव ने चोतओोत रहा है शौर उसदा प्रत्ये० मापक ऋपनी प्यरधिए्त 
सचठा को रत्या से मशीयान है । लट्झो समियोनों पे संपर्प में रक्दे 
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पर भी उतके उपन्यासों' तथा कहानियों का प्रत्येक/चरित्र श्रपनी श्रन्त 
रात्मा में आभिजात्य के समुन्नते अभिमान का भाव पोषित ' किए रहता 
है । कलाकार की विशेषता तुच्छतम व्यक्ति ' के' भीतर निद्वित अपने 
पन को इसी गौरवमयी अनुभूति के सुन्दर * रूप-से श्रमिंव्यज्ञित करने' 
में दे । यदि हमारे!अपरिणत-मंध्तिष्क / उत्साही 'नवयुचर्क 'सीहित्य के" 
इस चरम तथ्य की उपेक्षा करके कला को केवल शोषिंत कर्ग की 
समष्टिगत व्यावहारिक आरवश्यकंताओं की पूंतिकों 'साधन' जनाने में 
प्रयोजित करना चाहेंगे, तो उसे प्रगति'न ' फईकर हम' बोर दुर्गर्ति 
हीसममेंगे। ' ' औ- १ क-2 !ज # की, के 
॥0/« 78 ४ '43। ५ 5 5५ $ पध्रेष ' 
) 7 अप््चिककर - - 6 पक कल 


. - मंबद्त रहस्य. 7 
रे 3 गे 7 अ क द्त्‌ हि र्स्थ्‌ गा । 

(, मारे साहित्यालोचकों ने कालिदासके काह़यों .. की , व्याख्या-इतने, 
संक्रीर्ण रूप से की है जिसकी कल्परना,, नही « को जा. सकती । समझ में 
नहीं आता कि क्यों वे'लोग़ इतने पर;भी। उन्हें मद्दांकवि कहने में नहीं: 
सकुचाते । “उपमा ,कालिद्ासस्य””, केवल इसी उक्ति को वे लोग 'क्ालि- 
दास की प्रतिभा के परिचय के,लिये पर्यात्, समभ्रते हैं), बहुत हुआ तोः 
उनके श्य्गार-रस धर्णन्‌:कीप्रशंसा क्र.दी जाती है । जिस म्रह्मकह्ि की। 
कविता में विश्व-प्रकृति की श्रन्तरात्मा का नियूढ़ ,रहस्य)+तथा.. अनन्त 
सौन्दर्य अम्फुटित, हुआ है, जिस श्रेष्ठ कलाविदू की रचनाओं में भगवान 
के आलुन्‍्दमय-स्वरूप की छा दिखाई, देती है; भर ।ज्निसके गायन -में 
अनन्त सज्ञीत का मूल स्वर ध्वनित,हो उठा है,, उल्लके' काब्यों का इतः 
ममलोचकों, द्वारा इस, प्रकार अत्यन्त निर्दयता फ़े साथ खून होता हुआ्ना 
देख वास्तव में दिल दल उठता है। हर + 


! 


इमारे रीति काव्य के साहित्य के उप[सकों में ,अलंकार-शापत्र द्वारा 


किसी कविता की श्रेष्ठता की परख करने की प्रथा चली हुई है | यही 


९! 


की. ४. 
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फारण है कि उन लोगों ने जयदेव की “निन्दति चन्दन्मिदु - किग्ण- 
मनुविन्दति स्वेदम्‌ घीरम! श्रा्दि पदावलियों श्रथवा विद्ारी के “श्र्ञन 
रक्षन हूँ त्रिना खल्लनन गल्लन नेन शअआदिउतदोहों की प्रशंसा भ्रत्पन्त , 
पुलकित-चित्त से की है, पर कालिद्यप, के+- 
त्वय्यायत्त कृषिफलमिकत्ि अभ्र विल्लासानभिनने 
» प्रीतिस्निग्वेजंनपदवधूलोचनि: 7 पीयमानः || , 
जैसे श्रत्यन्त स्निग्ध, स्नेदरसमणिडित तथा स्रह्मदयता पूर्ण पर्दो का 
दिल खोलेकेर रसाध्वादन फरनेः में वे लोग |व्रसमर्थ सटे हैं। इस 
अत्यन्त सरल पर सरस पद को कालिदास ने अप्रने स्निग्व, करण तथा 
मधुर रस से अत्यन्त सुन्दरता फे साथ सिखित कर डाला है । उन्होंने 
इसके द्वारा यह दिखलाया है कि नरनारी के प्उन्मत् प्रेम का वर्णन 
फरने का उन्हें पूरों श्रधिकार है।' मूल प्रकृृति की सकदण कोमलता 
का अमृतमय रत भिन्न-भिन्न स्वरूऐों में अपने फो-व्यक्त करता है, पर 
उस रस फी फमनीयता सर्वत्र समान'दे। माता-पुन्नु सथा भाई बदन 
के प्रीच' सुललित स्नेह का-मो भाव वर्समान रऐता है उसके भीतर फी 
फमनीयता तथा प्रेमिक-प्रेमिका के सघुर प्रणय के लालित्य में विशप 
ध्रन्तर नहीं पाया जा सकता] डिस कि की दुद्यानुयूति श्रत्यन्त तोद़ 
तथा जीविते घेती हैँ वह 'प्रत्येक रूप में इस कमनीयता का रसास्यादन 
फर लेता है। वह अलकापुरी वी प्रियतमन्यान-मग्ता, विर॒इ स्पणिता, 
सदन-साए जर्जरिता पामिनी फे उध्णेन्दर बास में- डिस मधुर भ्रतारिद्वय 
तथा आध्यात्मिक रस शा !'्रस्शदन ररना ऐ, प्रीति स्मिग्प दृष्डि ने 
नवीन मेर वी छीर तासने बाली ख्ुविलासानसिश उन-पंदवपू को 
परझुयना भी उसमे हृदप में उसी प्रषार पा मपुममरख सिनित फरद 
ऐ । 'बरिशनशाईनज में राधियों फ्रे बीच झा पारपरि८् स्नेएट 
धरम पपोषन पापों को शकुस्सला फे प्रति ऋपृ्य गल्ास्द भाए 


दिप्र प्रस्ण हित कत्ये तप इन सर झाों था शंय हैं कए ष्पागल है 
स्का 


॥। 
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प्२ कप नमन 
प्रति उसके कामजन्य श्रपूर्व प्रणय की छुवि अद्वितरफे ० 
अन्त फी ग्रे्वति के श्ानेन्दरयय' सूद के इन मित्र संस. 
पर्शिति शक कंधे में दिखलाई है| स्जो कवि खंगार सकी. 
की तृप्ति की शामंग्रो सम केर उसका वर्णन करने बैठ | 
अ्रविलासानमिश्ञ वधू की प्रीति स्निग्ध दैष्टि में विशेष ऑंतत्‌» 
कर सकता | व प्रमत्त'प्रणंय का वर्णन करते करते उसी "० 
बह ज़ाता है; पर उस मअ्रणय के” माँव को अपने वश में करे. 
माधुये निःसारित फरमी नंहीं जीनैता [7 "० हर 
पोघदूत' फ्री व्याख्या करते हुए- इमारे | ४ 
लिखा करते हैं कि इसमें प्राकृतिक दस्तों का वर्णन ग्रच्च्ी 
किया गया है औरं-इस काव्य की विशेषता इसी में हे । वे पे 
बात का ख्यील नहीं करते कि यदि केवल प्राकृतिक दश्यों के ' 
ही इस अमर काव्य की विशेषता होती ज्ञो वह संसार के प्रॉक 
श्रेष्ठ कवियों तथा गुणिजनों के इंतने अधिक आदर की 
न होता । क्योंकि ऐसे हजारों नगण्य काव्य संसार-साहिल मे 
हैँ जिसमें प्राकृतिक द॒ई्यों का वर्णन घड़े कौशल के सॉर्ष , 
है । अलड्भार-शास्त्र में जिस' प्रकार श्टगार, करण, शल्त ब्रा 
का वर्णन पाया जाता है उसी प्रकार संसार के भेष्ठ गीति- 
स्वनाश्रों में एक ऐसे रस का परिचय पाया जाता हैं निंतकी ४ 
दृश्यों के साथ बहुत कुछ सम्बन्ध रहता है । प९ प्राकृतिक हे । 
वर्णन उस रस का मुख्य उद्दे श्य नहीं है। उस रह की गति फ्राः 
वाह्मावरण का भेद कर उसके बहुत भीतर प्रवेश करती है हा 
हम नेसरगिक रस फह्ट सकते हैं | मेघदूत के पूर्व भाग में [है रा 
प्रधानता पाई जाती है। श्रलड्जार शाज््र के कृत्रिम, | | 
देने वाले इस स्वतःस्कूत रस का अनुभव क़िस प्रकार । # प 
. बहुघा लोगों को कहते हुए: सुना जाता है कि ड़वि हि 
कल्पना एक :सम्पूर्ण अवास्तविक लोक से प्रसूत 


श्र 


कप पक्ष 
है। ) ४४ 38 य७ शरछ प 


चु 


मेघदूत रहस्य द्स्य ,.. छपू 


१ +.+। ( ४८ कै: अर पट ए्ः 
देखना चाहिये ,कि. यह धारणा कहाँ तक ठीक है। इस प्रहून 
. ,लौमांसा करने के-पहल्ले, इस बात, पर, विचार करना होगा ,क्ि 
.!विक्ता है क्या चीज |? हम्तारीजजिस, माता ले हमें श्रत्यन्त यज्ञ के 
अपने स्तेह-रस; दृएा लालित किया है उसकी वास्तविकता 
“विज्ञार यदि &म उसके ,ब्राह्म, रूप -और. वाह्मयाचेरण दएा 

ते .लगे' और उसकी, स्नेहदृत्ति को; प्राणि-विज्ञान वेत्ताशओं 
' सार-क्ैबज्ञ सनन्‍्तान-पलन जे िए. उपयुक्त दूत्ति को दृष्टि से हो 
तो हमारे , हृदय में सके :प्रति, कृतज्ञठु क्ला भाव अवश्य उतच्न्न 
$ सकता है; पऊुहस छसके, प्रत्ति मुक्ति, के उप अनन्त सोदर्यमय- 
ब-क्ा झनुभव कदाफ़ि नहीं क़र सकृते जो हमारी झात्मा के अन्तर- 
रप्रदेश से उद्भूत +होत्म,है |, इस, अश्रनुपम- भाव, का अनुभव्‌ 
ने के-लिए इसमें म्रद्वा के ज़्ह्म स्वरूप:को-उसका व्ास्तत्रिक स्वरूप 
प्रम्रक करूठसके वाह्य जीवन क्ले।,सम्रस्त कार्यों की आड़ में जो 
ह आराध्यात्मिक जीवन का अन्त/सलिल ख़ोत निरन्चर बहता जाता है, 
वी को उंसक़ा 3वास्तक्छि जीवन;माननाः पड़ता. हे; “कार्यो कि उसी 
।“द्वास उसके वस्तविक स्वरूप की छाया-हमारे हृदय-पठल, प्र प्रगाढु 
रूसे अंकित शे ज्ञाती है । -मात्ा के इस आध्यात्मिक, स्वरूप का 
तन छुद्धि द्वारा बोधगम्प हो सकता है, पर वह-इन्द्रियों-से परे है [ 
थही-उसके पमप्तुत्व के निष्कलुघ, फ्वित्र भाक का अनुभव करके 
(रस अनन्त लोक से हमारे दृदस-में भक्ति का भाव उस्सारित होता 
(, वह झतोन्द्रिय होने पर भी अवास्तविकत नहीं।है-। यही जात विश्व: 
कृति के सभी "रूप तथा सभी रखों-के सम्बन्ध में,भो कही जा सकती 
' | जो कक्‍यि आराकृतिक (हैश्यों के-दाह्म-त्वलूप -को ही सबकुछ सममक 
फर उसी का गुण शाने लग़ता है वह दया का- सात: है । श्रेष्ठ कवि: 
(वदा प्रकृति के अभ्यन्तर में स्थित वास्तविकता का ही आदर करता 
; ऋर 5उस्री--क्ठ, गीत ः गया है। जब पिसी क्‍ल-नादिनी नदी कै. 
नेवन-तद के ऊपर से हम हंस-भेणी को उड़ते हुए देखते हैं तो एक 


आज) 
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प्ह/ ड्रे+ा+ 
अपूर्व सौंदर्य की तरड् हमारी आँखों के सामने खेलने लगती है। हम 
नंगएय दृश्य के द्वारा हम एक अनन्त लोक के सौंदर्य का श्रनुभत 
करने लगते हैँ. और हमें स्चिंदानन्द के आनमन्दंमय रूप का परिचय 
त्वतः मिलने लगता है | इत दृश्य के निर्स रूप की अनुभव हम 
इन्द्रियों द्वारा करते हैँ उसके द्वारा हम कदापि अनेन्तलोक का परिचय 
नहीं पा सकते । हसों के पर्रो की कोमलेंतां, उनके रक्ञ की सफेदी, 
नदी-जल की स्वच्छता श्रादिं गुण ॒वाह्य-सौंदर्य के लंक्षण हैं| पर जो 
भाव इन्द्रियों से श्रतीत है, जिसके द्वारा विश्व-प्रंकुति के 'छिन्न-विडिन्न 
सौंदर्य में सामञ्जस्थ का अनुभव होता है उसका परिचय इस वाही-रूंप 
से प्राप्त नहीं हो सकता | इस भाव का अनुभव हम तभी कर सकते है 
जत्र हम इस दृश्य की श्राड़ में छिपी हुईं सत्ता का ज्ञान प्राप्त करें। 
कवि की कल्पना हमें वस्तु की इंसी आभ्यन्तरिक सत्ता का श्रनुमव 
कराती है। कालिदास ने मेघदूत में जिस कल्पना का परिचय दिया 
है वह कदापि उनकी खामखयाली नहीं कही जा सकंती | वह हर्म 
निखिल विश्व के श्रनन्त तथा वास्तविक सौंदर्य से परिचित कराती है | 
उपनिषत्‌ में कहा गया है “आनन्दरूपममस्रत यद्विभाति”, अर्थात 
इस निखिज़ जगत्‌ में जो 'कुछ भी प्रकाशित होता है वही परम पल 
का आनन्दमय अमृतरूप है-। किन्तु सभी लोग।तो! स्वतः इस श्रमृत 
प से परिचित नहीं होते | हम लोग वस्तु के  वाह्यरूप और वाह्म 
सौंदर्य पर ही मुग्ध हो सकते हैं, पर उसके भीतर जो आनन्द रुप 
विराज रहा है, उसका तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता"। पर कर्वि' 
अपनी सौंदर्यमयी रचना द्वारा जब हमारी' श्रोखों में ज्ञानाक्षन-शल्लावी 
लगाता है तो हमारे सामने अपनी-अपनी योग्यता के ऋनुधार उस 
अम्रत रूप का आभास कुछ न कुछ अंश में अवश्य मलकेने लेगतए/ 
है | यह आनन्दर्मयं रूप हां प्रत्येक वस्तु का. वास्तंबिक रूप है | 
 छत्र इम वर्षा के श्रारेंम्ध में-स्निग्ध “गम्भीर घोष करने वाले 
जलघर का नवीन कंलेवर देखते हैं तो चित्र में स्वतः जन्म-जन्मान्तर- 


॥। 
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प्यापी विरह् का एक अ्रपूर्व भाव सा्चारित होता है। इस जन्म में पूर्व 
'ज्न्म से जो विच्छेद हो गया है उसका दुःख हमारे हृदय के श्रन्तस्तल 
में हमारे अ्रनजाम में जन्म के प्रारम्भ से ही निरन्तर श्रालोड़ित होता 
हता है | वर्षा के प्रारम्भ में नवीन मेघ के दर्शन से हमारे, र्व जन्म 
की प्रियतम स्मृतियों का स्पष्ट आमास इस जन्म की करुणा-पूरित 
मधुर वेदनाओों के साथ मिश्रित होकर हमारे रोम-रोम में एक आनन्द- 
मय पुलक संचारित कर देता हे.। यह भाव केवल विरद्दी ही नहीं 
सुखी जनों के चित में भी एक श्रन्यमनस्क भाव ला देता है। 
इसीलिए. कालिदास ने कहा -'मेघालोके भवति सुखिनोष्यन्यथा 
वृत्तिचेत: । इसो मूल भाव को लेकर कालिदास ने मेघदूत की रचना 
की है | हइसो भाव को लेकर इस रचना में उन्होंने विश्व प्रकृति की 
अन्तरात्मा के भीतर स्थित रस को धीरे-घीरे असल्यन्त तृप्ति के साथ 
ग्रहण किया है । ही 
वर्षाकाल में जन्र हम आकाश में गर्भाधान के क्षण से परिचित 
' इसणं को बलाका ब्राधकर आनन्द के साथ उड़ते हुए देखते हैं, 
जम्बू कुज की श्यामल-समृद्धि का रस-प्रहण करते हैं, सजल-नयन 
शुक्लापाग की पुलनक का स्मरण करते हैं, हरित कपिश वर्ण वाले 
कदम्ब कुत्तों को निरीक्षण केरने वाले सारक्षों का अवलोकन करने 
लगते हैं, पौरगनाओं के विद्य द्याम कटाक्ष और जनपद वधू की प्रीति 
स्निग्घ हंष्टि के आनन्द का उपभोग करते हैं, निर्नंन नगरी की छुतों 
पर रात्रि के समय सुप्त पारावतों की याद करते हैं और चातकों की 
मधुर नाद सुनते हैं, तो तबलता, कीट-पतन्न, पशुपक्षी, जल-स्थल के 
'साथ मानव छूदय का युगन-युगान्त व्यापी सोहारद का जो भाव उसके 
श्रत्यन्त तल-प्रदेश में दवा हुआ रहता हे वह धीरे-धीरे स्फुरित होने 
लगता है। जिस ब्रह्म ने सृष्टि के आरम्म में कद्टा था--'एकोडहं 
बहुस्पाम्‌!--एक मैं बहुत रूपों में प्रकट होऊँगा--उसका श्रद्वत रूप 
इस आश्चये प्रद श्रनुभूति के द्वारा कूलकने लगता हे। हमें यह भी 
छ्द 
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मालूम होने लगता है कि यह जो रमणीय दृश्य हम देख रहे हं श्रौर 
मधुर शब्द श्रवण कर रहे हैं इन सन्च की ।प्रिय-स्मृति- का नाश झती 
जन्म में हमारे देहावेसन के साथ ही नहीं हो जायगा, यह प्रिय भ्रनु 
भूति जन्म से जन्मान्तर को अनन्त काल के- लिए, 'धावित' होती 
रहती है । छा. मे शक ) 


काम का जो भाव मनुष्य की अ्रनन्तकाले ब्यापी चेतना को निरन्तर 
प्रदीर्त करता जाता है, उसके भीतर कितने प्रकार के मधुर रस, कितने 
प्रकार के रगे भरे हुए हैं, इसका कुछ ठिकाना भी' है | इन रंसों के 
मूल सच््व में मत्तता नहीं है, श्रानन्द है; प्रद्गत्ति की ताइना नहीं 
विलास है; तिक्तंता नहीं हैं, मांधुय है। .' 


लेक्नि इसका भोग करने के लिए, गहरी श्रन्तरानुभूति चाहिये। 
अन्यथा जिस कवि अथवा रसज में यह मर्मानुभूति नहीं होतीवह 
पाशविक प्रवृत्ति को उत्तेजित करने वाले च्ण-स्थायी रस का आएा 
5 दन-ही कर सकता है; नो रस जस्सा-जन्मातर के साथ हमारे दृद्य 
का संयोग कराता है, उसका अनुभव वह तिलमात्र भी नहीं कर सकता। 
कालिदास की संयत तथा निर्लिप्त- प्रकृति और मर्मंगत अनुभूति ने 
उनके सौंदर्य-पिपासु हृदय को सौंदये का यही श्रमृतमय रस पान कराया 
है | समस्त विश्व प्रकृति,के अनन्त प्राण के भीतर श्रनन्त काल से शो 
, अमृत चिद्वानन्दमय, द्रह्म की रसमय अनुभूति से उत्सारित होकर बहता 
जाता है उसी के सोत;में नरनारी के युगल-सम्मिलन, से निःसत कामरत 
को एड्रीभूति कर, देने से उसके भीतर भी ब्रह्म का आनाद रूप प्रतिभात 
-होने लगता हे |अलकापुरी के नर-नारियों ने इस; कामजन्य अम्रतमय 
रत का;त्नुभव कर,लियाहै, इसी कारण चिर॒काल से इसे पान करके 

। भी ते तृप्त नहीं हैं-- , ६0 पक कीओ 6 ४ 

५. +# ह£ 'आऑनन्दोत्थ - नयनसलिले 7 यनज्नतान्यैर्निमितेः | * + 

- »ै 9 नान्यस्ताप: « कुछुमशरजादिष्टसंय्रोगसाध्यात्‌ ॥ ४ 
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नाप्यन्यस्माद्‌ 5 प्रणयकलह्वद्विप्रयोगोपपत्ति: 
वित्तेशाना न च खलु वंयो यौवनादन्यदस्ति ॥ 
उच्च साहित्य का उद्देश्य सवेंदा यही रहा है कि उसके द्वारा 
सौन्देय तथा रस के सृष्टिकर्ता का चिदानन्दमय स्वरूप, क्या जड़ 
क्या चेतना, सभी पदार्थों-में हमारी दृष्टि के आ्रागे प्रतिमात हो जाय | 
जो कांव सौंदर्य के मूल' सूष्टि-कर्सा बे कुछु भो सरोकार न रखकर 
काव्य द्वारा रस-सष्टि करना चाहता है, वह स्वाभाविक नियम के 
; प्रतिकूल काम करता है और अपने आपको ठगता है। कालिदास ने 
_ “मेबदूत” में नरनारी के उत्कठ ५म का चित्र खींचकर जो आनन्द 
पाया है उसे उन्होंने “क्रेलिे भोग” करना नहीं चाहा है। .“एकोईहं 
चहुस्थाम! यह काव्य जिस सृष्टिकर्ता ने घोषित किया था: उसने 
/ जिन-जिन रवरूपों में अपने को प्रकट किया है, उन सत्र को उन्होंने 
» इस शआनन्द-यज्ञ में निमन्त्रित किया है, जिससे उसके अद्वेत भाव 
/ की महिमा परिस्फुट हो उठें, और यह बात स्पष्ट -हो जाय कि.जो प्राण 
( इस तृण 'के भीतर सचारित हो रहा है उसी के घल से यह सुन्दर लता 
८ लहलह्दा रही है, उसी के कारण यह रमणीय पुष्प प्रफुल्लित''हो रहा 
( है, उसी के,बल से यह. नदी कलनांद करती हुईं बही जा रही है, 
/ उसी की अनुभूति से यहा हस-बलाका अत्यन्त प्रसन्न चित्त-से आकाश में 
) उड़ान भर रही है, उसी .के सम्ोग से यह गुंर-गम्भीर गर्जने करनेवाला 
नील-मेघ ऊपर से पृथ्वी पर अपनी स्निग्ध भिन्नाजन माया विस्तारित 
कर रंहापहै,:उसी की चेतना. से 'यद्द सुन्दर - पुज्छ वाला मयूर मनोहर 
नृत्य, कर रहा हे, / उसी के ज्ञान से रसिक नर नारी अलकापुरी में 
सुमधुर क्रीड़ा में रत हैं । निखिल विश्व में इसी प्रकार अ्रनन्त प्राण 
/ फा लेख चल रहा है। विश्व प्रकृति के सौंदर्य के भीतर <स अ्रनन्त 
प्राण की खोन करना मेघदूत रचना का उद्दे श्य रह्य है | केवल -कालि- 
दास ही नहीं, संसार के सभी भेष्ठ गीत कवियों का -लक्ष्य सर्वदा यही 
रृहा है । सब इसी आनन्द यशक्रोहि संवीर्ण भावों वाला कवि प्रकृति 
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फे साथ अपने, प्राण, के ऐक्य का अ्रनुभव नहीं करता । वह यह बाते 
समभकर भी नहीं समभता कि प्राकृतिक दृश्य उसे इसलिए आनन्‍द 
दान कर रहे हैं कि उनके भीतर प्राण की घारा बह रही है नो 
उसकी आत्मा के भीतर प्रवाहित हो रहो है। “सर्व ब्रक्षमय जगत 
के भाव की उपलब्धि ही साहित्य-साधना, का चरम फल है। ., 

इस भाव को मन में, रखकर मेधदूत पढ़ने से.इस झनिन्वसुल्र 
काव्य की महिमा दृष्टिगोचर हो सकती है। ., ' 

बज है हु (६२४ 
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| हल 


,, आधुनिक युग आदर्शवाद तथा वास्तबवाद के, सम्मिभण का वे 
है;। इस युग के साहित्यालोचक तथा साहित्योपासकरगरण कला-सम्बन्धी 
,किसी. रचना की श्रेष्ठता की परख इसी कसौटी द्वारा किया ररते 
६ । कहना नहीं होगा कि इस कसौटी में ' संतार साहित्य की बहुत कम 
रचनायें खरी उतरती.हैं, जिन रचनाओं को अधिकांश साहित्यालोचर् 
ओष्ठ समभते आये हैं, उनकी इस कसौटी द्वारा .परख होने से उनमे 
से कई रचनायें खोटी, निकलेंगी | सादित्यालोचना की इस कछौटी 
प्रश्न्तक पश्चिम में 'टाल्सटाय हुए हैं | उनको खत्यु के बाद उनकी 
आलोचनाओं का साहित्य ससार में बहुत प्रभाव पढ़ा जो उनके योग्य- 
ठप शिष्य, रोमा रोलां द्वारा अधिक बढ़ गया । पूर्व में इस श्रालोचना- 
दर्श के; उन्नायक रवीन्द्रनाथ हुए हैं । हा 
- हिन्दी में “आदर्श शब्द का अत्यन्त सकीर्य - तथा! विज्वत श्र 
किया जाता है | इसी कारण 'अ्रभा' की दिसम्बर'( (६९३ ) की सदा 
में रोमा'रोलाँ की जो नीवनी छपी है उंसमें में 000[80 क्के बे 
भआरध्यत्मिकता! शब्द को काम में लाया हूँ | [008॥787) शब्द 


है. 
' 
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[06& से निकला-है, जिसका श्र्थ है भाव। भाव ही आत्मा के 
साथ घनिष्ट सम्बन्ध रइता है| इसीलिये उक्त शब्द के चदले मैंते 
आराध्यात्मिकता' का व्यवहार किया है । ( स्मरण रदे कि इस  ज्षेख में 
ग्रात्मा) शब्द का उ्यवद्ार वैदान्तिक श्रर्थ में नहीं किया गया हे जिसे 
औँग्रेजी में 80०-कहते हैं, उसी श्रर्थ में यह शब्द व्यवहृत किया 
जायगा )। आदर्श-भाव का ताले कुछ लोग वुच्छे नैतिक श्रेष्ठता 
समभते हैं | जन्न किसी रचना में लेक कुद्र मैतिक उपदेश भर देता” 
है तो ऐसे लोग कह बैठते हैं कि इसमें अत्युक्च झआरादर्श दर्शाएं गये 
है । “आदर्श! शब्द का यह संकीर्ण उपयोग देखकर वास्तव में दुश्ख 
होता है। आदर्श किसे कहेंगे !, मानवी श्रात्मा की महत्तम दृत्तियों का 
विकास जब पूर्णता प्राप्त कर लेता हैं तब बढ इतियाँ जिन जिन स्वरूपों 
में अपने को प्रकट करती हैं वे श्रादर्श कहलाते हैं 0: ०६ 
कालिदास का अ्भिशन-शाकुन्तल आ्रादशोत्मक रचना है। हिन्दी 
के अ्रधिकाश साहित्यालोचकों का कहना है कि इस मन्य 'हं कालिदास 
का मूल उद्दे श्य केवल श्यज्ञार-रठ प्रस्फुटित करने का रहा दे ।'वे लोग 
इस विश्व-वन्दनीय काढ्य में कालिदास की ललित शब्द रचनां 'तंथा 
कोमल-काम्त-पदावली देखकर ही मुग्ध हैं । वे दुष्यन्त 'तथा शकुन्तला 
का प्रणुयालाप पढ़कर द्दी ठप हैं, और “इला पिंय संदि १ “पढ़कर 
शकुन्तला की सखियों के श्रुति मधुर आाहान का स्मरण करके ही 
पुलकित हो जाते,हैं । वे नव रसाल-मंजरी ' की शोभा ' और छुगन्धि से 
ही मोहित होकर-प्रसच रहते हैं, अर इस बात पर विचार करने का 
बैये उनमें नहीं रहता कि इस मजरी कौ परिणति कहाँ पर 'है। यदि 
शकुन्तला नाटक कालिदास ने , केवल नवीन प्रेमिका के चंचल प्रेम 


* का राग श्रलापने के लिए,ही लिखा होंता, तो अत्यन्त कोमल तथा 


'फान्त पदावज्ञी और ललित उपमाश्रों के होने पर भी वह - रचना कभी 
स्थायित्त प्रा्त न, कर सकती । कालिदास ज्ञानते ये कि शक्ुन्तला के 


प्रथम यौवन का वह - विलास लालसामय प्रेम व्यर्थ तथा शिव और 


मे ँ 
हु ॥$ है 
पर साहित्य-सर्जना 
| 


सुन्दर से; हीन है, और उसे लेकर कभी कोई श्रेष्ठ स्वना नहीं रची जा 
सकती, पर काम,रसख के भीतर ए+ प्रंचढ सत्य ठोक 'उसी प्रकार बत॑ 
मान रहता है जित प्रकार पक्र के भीतर कमल का ब्रीज् | पक के भीतर 
दने पर भी इसश्रीज की अवज्ञा नहीं की जा सकती | कालिदास की 
दृष्टि समत्त काव्य में केन्द्रथ होकर इसी सत्य पर नाकर ठदरी है | इस 
सत्य के विकास को पारणति दिखलाना ही उसका मूल उद्देश्य 


रहाहे। ़ 


३ 


गेटे ने शकुन्तला नाटक पर मुग्ध होकर लिखा है;--5' -४ 
। क्या तू तरुण वयस का मुकुल और परिणत वयस का फल 
( एकं साथ ) चाहइती- है ! क्‍या तू ऐसी वस्तु चाहती है जो ( श्रात्मा 
को ) सम्मोहित और पुलकित करे, और जो उसके क्लुघा की शान्ति 
करे तथा उसे खाद्य द्वारा परिपुष्ट करे ! क्‍या तू चाहती हे कि स्वर्ग 
और मर्त्य का तात्पर्य एक ही नाम द्वारा 'विदित हो 'जाय ! तो दे 
शदुन्तलषे ! मैं तेरा नाम लेता हूँ और उसके भीतर ये सब बातें श्रा 
जाती हैं |” 
गेटे की इन पक्तियों से स्पष्ट विदित हो जाता है कि वह अन्य के 
आरम्भ में नव-रसाल' मंजरीं का: लालित्य तथा माधुर्य देखकर ही 
अन्धा नहीं हो गया है | वह जानता है कि इस लज्ञित मजरी की सार्य- 
कता फल के रूप में परिणत होने में है | नारी के प्रेम की चरम सार्थ- 
क्ता मातृत्व में हे। नारी का प्रेम चिरकाल इसीलिये महत्‌' गिना 
गया है कि उसकी परिणति मातृत्व में है। शकुन्तला के प्रथम यौवन 
का प्रेम जो तसख्ण वयस के मुकुल के समान था, वह उसके मातृत्व के 
-रूप में फलीभूत होता हे और उसकी परिणति सर्वदमन-की उत्पत्ति में 
होती है-। उसके परिणत वयस का फल उसका पुत्र स्वंदमन दे । जब 
शकुन्तला के चंचल प्रेम में श्राघात पहुँचता है, जब दुष्यन्त उसे 
अपनी स्त्री होने से अ्रंस्वीकार करते हैं, तो वह श्रपने पति को निनिद़ 
घुणा के साथ घिकक्‍्कारती है। यह घिक्कार प्रेम की चंचलता का 
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लक्षण है.। यह घिक्कार उसके दृदय-रूपी समुद्र का फेन है, जिसे देख 
कर समुद्र के वास्तविक रूप का भ्रम होतां है; पर समुद्र रक़्ारूप 
वास्तव में वैसा नहीं हे-। - समुद्र का भीतरी रूप अत्यन्त गम्भी तथा 
प्रंशान्त 'है । शकुंन्तला के. हृदय के नियूढतम प्रदेश में दुष्यन्त के 


- प्रति प्रेम का जो भाव वर्तमान था, वह उसके अनज्ञान में भीतर ही 


भीतर शान्त तथा स्थिर होकर ,विराज रहा था। उन दोनों के विरह 
के बाद वह शिव तथा सुन्दर से युक्त जशान्तिमय प्रेम घीरे धीरे अपना 
रूप प्रकट करता जाता. है| फिर शकुन्तला के मने में अपने प्रे मास्प्द 
के प्रति कोई मान तथा क्रोध का भाव वर्तमान नहीं रइता और वे दोनों 
बिरह के भीतर ही सिलन,का -भाव पाते हैं ।_ और जब इन्द्रलोक में 
पुत्र के सामने पति-प्र्ञो का यथार्थ मिलन होता है तो वह दृश्य कितना 
निर्विकार, स्निग्ध:तथा सुन्दर दो जाता है । ग्रन्थ के आ्रास्म्म में प्रद- 
शित »गार-रस की चरम सार्थकता इसी भाव के प्रश्कुटन में है। इस- 
लिए. गेटे ने लिखा है कि स्वर्ग और मण्ये.शकुन्तला में एक साथ पाये 
जाते हैं | शकुन्तला .का चंचल प्रेंम मत्ये का भाव जतलाता है और 
उसका मातृत्रोधक्‌ सगलमय रूप स्वर्ग का ।.. हे 
इस नाटक में मनुष्य ,की चित्तद्त्तियों,का श्रुत्यन्त सूच्दन तथा सुदर 


वर्णन करके कालिदास ने प्रेम, की यह जो श्रपूर्व परिणति दिखत्ताई 
है, यही आदर्श है । कितुनी रसमग्र रचना है श्रौर साथ दी क्रितिनी 
मगल॒प्रद हैः रस के साथ महत्‌ आदश का इतना सु दर समावेश 
सम्ार का अन्य कोई भी कवि दिखला सका है या नहीं, इसमें संदेह 


ञ 


है | शिव और सुदर का संयोग इसमें इतने अच्छे ढग से दिखलाए 


- जाने के कारण ही" रचना चिरन्‍तन काल के लिए. अमर हो गई हे । 


यदि कालिंदाम्‌ तात्कालिक “किसी सामाजिक अथवा राजनीतिक 
आंदोलन को लेकर किसी [सिद्धांत विशेष के प्रचार के लिए कोई काव्य 
रचते, तो उनकी रचना दस साल. के अंडर ही लोप दो जाती | यदि 
बह मनुष्य «को नैतिक -उपदेश देने के लिये किमी नाटक को रचना 


ही ई 


पड साहित्य-संजना 


करदे तो उनका महत्व भी शीघ ही नष्ट हो जाता। पर बह जानते 
थे कि मानवी श्रात्मा का उत्कर्ष श्रनता के साथ मिलित है श्रौर वह 
राजनीतिक आदोलन तथा नैतिक उपदेशों से बहुत आगे बहा हुआ | 
है। वह जानते थे कि मानवी आत्मा का सत्य चिरन्तन है श्रौर वह 
हाधारण तात्विक सत्य से बहुत ऊँचा है। इस प्रचण्ड सत्य को मिद्ने 
की सामर्थ्य विधाता में मी है या नहीं, इसमें सदेह है | 

अब पाठक-समझ गये होंगे कि आदर्श-भाव लोकहित की शिक्षा 
की श्रपेत्ञा चहुत उन्नत है। आदर्श का सम्बन्ध श्रात्मा से है 
लोकद्वित की शिक्षा का -तुच्छु सांसारिक नियमों से । पचतत्न के 
उपदेश और चाणक्य की नीतियाँ संसारी मनुष्य के लिए. उपयोगी 
हैं | पर उनमें वर्शित सत्य गीता तथा उपनिषत्‌ के महत्‌ भावों के 
सामने घिलकुल, फीका तथा तुन्छ हो -जाता है। इसी तरह कि 
श्रेष्ठ कवि की आदर्शात्मक रचना के सामने भी उक्ते उपदेश दोंग 
मालूप देते हैं | श्रेष्ठ कबि नीति का बंधन नहीं मानता | बह जानता 
है कि वह चिस प्रचणड सत्य को प्रतिष्ठित करने बैठा है, उसके सामने 
नैतिक नियम -नगण्य हैं | -वह आगे को बढ़ता ही बाता'है और हृए 
बात की परवाह भी नहीं करता कि ' उपके ऊद्दे श्य के' नीचे नीति के 
नियम साबूत बचे हैं या दलित हो गये हैं। वर्त्तमान को लेकर ही वह 
काव्य नहीं रचता । भविष्य की ओर भी उसकी दृष्टि जाती है | यह 
जानता है कि साधारण नीति देश और काल के भेद से बदलती जाती 
है: इस कारण उनका पालन बह श्रावश्यक' नहीं समझता | 

श्‌ 

अच यह प्रश्न उठता है कि यदि' आदर्शात्मक रचना ही भैष्ठ 
रचना है, तो कालिदास का मेघंदूत श्रेष्ठ गीति-काव्य क्यों गिना जाता 
है और प्रेम-सम्बन्धी कविताश्ों का स्थान संसार में सबसे ऊँचा क्यों 
है १ प्रश्न जठिल है, इसमें संदेह नहीं। इसलिए इस पर ध्यान-पूर्वश 
विचार करना होगा । आ्रादर्श किसे कहना चाहिए, इसकी व्याख्या करे 
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हुए हम्॒ आरम्भ म्ेंलिख अये हैं कि मानवी आत्मा की महृत्तम 
ब्रृज्नियों का विकास जन्र पूर्णंता प्राप्त कर लेता है तब्र बह चृत्तियोँ जिन- 
जिन स्वरूपों में श्रयने को व्यक्त करती हैं वे ही आदश्श कहलाये 
जाते हैं। श्रत्र प्रश्न यह है कि मनुष्य की आत्मा के भीतर जो रस का 
भाव भ्ररा हुआ है वह महत्तम वृत्ति है या नहीं। रूप, रस, गंध, स्पर्श 
आदि गुणों को लेकर ही चेतन प्रकृति बनी हुई है । रस का अस्तित्व 
होते से ही श्राध्यात्मवादी श्रनत प्रे ममय ब्रह्म के अ्रस्तित्व का अनुभव 
करते हैं | उपनिषत्‌ में ब्रह्म] के सम्बंध में कह्दा गया है “रसो वै साई” 
श्र्थात्‌ वह रसमय है | इस कारण रस का भाव महत्तम जृत्तियों में ही 
 गिना जायगा और उसका विकास जब्र पूणंता प्राप्त कर लेता है तब 
: ब्रह जिस किसी भी रूप में प्रकट होता हैं, उसे हम आदर्श कहेंगे । ' 
। श्रतएव कालिदास का सेघदूत, संसार के अन्यान्य कवियों द्वारा रचित 
| प्रेम-सम्बधी कवितायें आदर्शात्मक हैं । “ 


मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर की यउक्ति पढ़ते ही मातृभाषा « 

/ शौरबों का बहुत ज्यादा ख्याल . रखनेवाले पाठकंगण इस सिद्धांत-पर 
/ पहुँचते को शीघूता करेंगे कि हिन्दी ससार के जनप्रिय तथा प्रेमस्पद्‌ 
” कवि देव और विहासे की रचनायें श्रादशात्मिक तथा श्रेष्ठ हैं। पर 
( खेद है कि मैं इतना अधिक सातुभक्त नहीं हो उठा हूँ कि अ्रपने.मातृ- . 
| भ्रण्डार को आवज्ेेना को सी अमूल्य वस्तु बतलाएँं | 
। कालिदास का. सेधदूत तथा रवीन्द्रनाथ आदि फवियों की प्रेम- 

संबंधी रचनाओं को श्रेष्ठ तथा आदर्शाल्मके घोषित करने पर और 
) देव, विहारी श्रादि कवियों की रचनांओं को आवजना बतलाने के 
/ ऑरण अ्रवृश्य ही सेरी उक्ति पर मात्साषा के प्रेमी पाउकयण उसे 
4 'जुपांतपूर्ण बतलाओेंगे । इस दोषारोपण के लिए मैं पहले से ही तैयार 
| हूँ। पर पांठकों फो जरा घैये रखनाः चाहिये। में यथाशक्ति उनकी 
न शुह्ला्नों का समांधान्‌ करने की चेष्टा करूंगा। 


६ 


३ 


८६ हे साहित्य-सजन्न ॥ 


- संसार में श्राज तक ,जितने श्रेष्ठ कवि पैदा हुए हैं, उनकी 
आत्माओं के भीतर बहुघा उनके अनजान में उनके जीवन के प्रार् 
से ही एक निषिड़ साधना चला करती है | _उस आन्तरिक तथा सहत 
साधना के द्वारा कवि की समस्त चित्तवृत्तियाँ एकन्नित होकर एक ऐसी 
स्थिति प्राप्त कर लेती हैं जिससे मात्रास्पर्शाद गुणों पर कवि का प्रभाव 
रहता है, उनका कवि पर नहीं । चहुधा कवि के साथ ऋषि की तुलना 
की जाती है । वास्तव में दोनों का लक्ष्य एफ है,. यद्यपि मार्ग उलदे 
हैं । यह विचारना भूल है कि साधकगण रसास्वादन नहीं कर सकते | 
सच तो यह है कि रस का वास्तविक श्रास्वादन तभी किया जा सकता 
है, जब नेसर्मिक उपाधियों का दास न रहा जाय | इसमें सन्देह नहीं 
कि मेरी उक्ति त्रिलकुल, विरोधाभासात्मक _ माल्रूम देती है । पर यही 
वास्तविक तथ्य है ।. | 

नैसगिक बधनों का दास बनकर और विषय में लिप्त रहकर रत- 
भोग करना वैसा ही है जैसे कोई मकखी दूध के बर्तन में गिरकर दूध 
_ का रस ग्रहण करती हो । सभी जानते हैं कि नार5 मुनि कितने रछिक 
थे। महर्षि वाल्मीकि तथा बेदव्यास में रस-शोषण करने की कितनी 
शक्ति वर्तमान थी, यह बात उनके श्रनन्त तथा अक्षय रख के सागर 
चिर-श्र मर मझाकांव्य रामायण तथा मद्दाभारत द्वारा जानी जा सकती 
है। श्स अनन्त काव्यद्वय से मारत के परवर्ती समस्त कवियों को 
प्रेरणा प्रास हुई दे । महाप्रभु चेतन्य के समान रसश कौन था! 
बह विरागी होने पर भी रस के अनन्त सागर में डूबे हुए ये, इस बात 
को श्स्वीकार करने की सामर्थ्य किसमें है ! हमारे भोलानाथ श्नादि 
काल से वैराग्य-साधन करने पर भी कितने रस-पिपासु हैं, इस बात 
को वे ही समझ सकते हं जो उनके युग-युगान्तर व्यापी भीषण-ताएडव 
जत्य का रहस्य समझ गये हैं। अरसिक कमी दृत्य नहीं कर सकता ! 
तब जो देवता अनादि काल से इस भयावद्द दृत्य में मत्त है, उसकी 
स-पिपासा भी कितनी भीषण है इसका अ्रनुमान सहज ही में किया 


साहित्य पम्ब्रन्धी कतिपय तथ्य प७छ 


जा सकता है| फिर चाहे वह रस मृत्यु-रस ही क्‍यों न हो। क्‍या मुत्यु 
के भीतर रस नहीं है ! इस जीवन्त ससार का रस नित्य प्रतिपल म्त्यु 
की और प्रवाहित होता जाता है, यह दृश्य भेष्ट ऋषि तथा कवि गण 
सर्वदा देखते श्राये हैं। मृत्यु के भीतर जितना रस सचित है उसका 
लक्षाश भी क्या इस जीवित संसार में वत्तेमान है? गन्ञासागर के 
जल को तुलना क्या गगोत्री के जल से की जां सकती है १ 

रवीन्द्रनाथ को लोग बहुधा महृषि कहा करते हैं, पाश्चात्य देश- 
वासियों ने उनके रसमय हृदय की तुलना ओष्ठ मानव-प्रेमिक ईसा- 
मसीह से की है | लोगों को श्राश्चये होता है कि जो कवि युवावस्था में 
उम्मत्त प्रेम की जन्नर्दस्त कवितायें लिख गया है, उसके भीतर तपस्वी 
को आत्मा की छाया पाई जाती है । पर इसमें श्राश्चर्य की कोई बात 
नहीं है | ऐसा होना सम्पूर्ण स्वाभाविक है । कालिदास के हृदय में 
तपस्वी का भाव चर्त्तमान नहीं था, यह कौन कह सकता है ? उनकी 
कविताओं में लालसामंय प्रेम का नग्न चित्र अंति होने पर भी उनके 
भीतर उनकी आत्मा के निर्लिस भाव की छाया इतने स्पष्ट रूप से 
प्रतिब्रिम्बरित हुई है कि उसमें भूल हो ही नहीं सकती'। गेटे के सुप्रसिद्ध 
नाटक 'फास्टो ( [787ए४॥ ) को पढ़ते ही मालूम हो जाता हैं कि इस 


. भम्तत्त प्रणय का रसपान करने वाले कवि की सांचनां सफलता की 


चरम परिणंति को पहुँच चुकी है। ._ 

कवि के अन्तर की यह सहज साधना इतनी सत्य है कि टाल्सटाय 
फो जब इसके अस्तित्व का अनुभव हुआ तो उनकी मानेसिंक दशा 
घड़ी विचित्र हो गई और वह आत्मघात करने पर भी उतारू हो गये 
थे। कवि की ओत्मा के भीतर जज यह साधना जारी रहती है. तो 
उसके साथ कवि की चित्तवृत्तियों का. ऐसा संघर्षण चलता है कि 
जिसका वर्शुन स्वयं कवि नहीं कर सकता |-यह नियम प्रत्येक श्रेष्ठ 
फेवि के लिए. लागू है | जब तक साधना समाप्त नहों हो जाती तव तेक 
हद चलता ही रहता है। मैक्सिम गोकी की मानसिक दशा भी एक 
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आर बुरी हों गई थी और उसने स्वय अपनी श्रात्मिघांतं कैरनें की प्रडूं्ति 
स्वीकार की है | इस सघर्षण कें सर्मेंय कवि जो रचेना रचेंताी हैं उसमें 
द-मांव का समावेश रहता है, जिससे रंच॑नां का सौंदर्य॑ शरीर भीं बढ 
जाता हैं । कालिदास के मैघदूत तथा रवींद्रनाथ की प्रेम सर्म्नंधी कंवि 
ताओं में उन्मत्तं वासना की चड्च॑ले तरंग बहने पर भी इतनी सर्हदयर्ता 
भरी हुई है कि उंसकी अधकां किसी प्रकार नहीं कीं न्ां सकंती। उक्त 
रचनाओं में क॑वि की वास्तंविंक रंसपान कंरनें की उतनी उत्कर्ट प्र॑दूत्ति 
का परिचय मिलता हैं कि प्रत्येक पॉठंक अंपने हरदय के श्र॑न्तस्थल में 
उसका अनुभव कंरता है | इन स्वेनाओं में कवि कें हंदय में वर्तमान 
बालकोंचिंत सरलता, मिष्पाप प्रवृत्ति तथा संहद्यतों का भाव और 
य्रुवकोचित भोगेरस्छा तथा रस-पिपाता' का भाव एक दूसरे .कें सायं इस 
ठग से मिल गयें हैं कि उनमें एर्क को दूसरे से विच्छिन्न करनों श्रसम्भर्ं 
है। इसमें संदेंह नहीं कि इन' रक्‍नाओं में रंस-भोंग का भवि ही मूर्ल 
भाव है पर इस भाव के अतिरिक्त एक और भाषे नो उंसकी आड़ 
में छिपा हुआ भाँका करता है वह श्रेंवहेंलनों के योग्य नहीं हैं। इस 
अतिरिक्त भाव कें द्वारा ही कवि की श्रात्मा में चलने वाली सीघना' तर्था 
उसके द्वदय के निर्लिस! भांव का पत्ता च॑लतां हैं । 


कालिदास' का मेंघरदूत' और रवींद्रंनाथ' की प्रे मं सम्बन्धी बहुँत री 
कवितार्ये उस समथ की लिखी हुई हैं जब इन' दोनों कवियों' की ग्रीर्त्मा 
के भीतर साधना चल रही थी औरें समा नहीं' हो चुकी थी | जत्र इन 
कवियों की साधना समासा हो चुकी, तो! उनकी! रचनाओश्रों ने भी दूसरा 
रूप धारण कर लिया | 'कुमारसम्भवा कालिदस ने तब्न रचा जब 
साधना संमाप्त होने को' थी | श्रमिज्ञान शाकुन्तल' साधना के पूर्ण॑तया 
समाप्त होने! परु स्चा गया था | इसी तरह रवींद्रनाथ ने भी जब साधना 
समाप्त होने पर प्रे म-सम्बन्धी कवितायें रचीं तो उनमें उन्होंने नारी को 
उसके सभी रूपों में चित्रित किया है। इस स्थिति में भी उन्होंने नारी 


धहित्य-सिंस्बरमंधौ कतिपंय तथेये हि 


$ रंमशीय हुवे की अवेशा नहीं की है, पर उंनेकी ध्यान प्रधानेतयां 
उसके मंगलंमय रूप पर आंकृष्ट हुआ हैं | 


देव और बिहारी की कविताओं को पढ़ेने पंर॑ यह बात खैंटकंती हैं 
कि इन कवियों का आनन्दमंय॑ रेस पोन॑ करने की कीई अधिकार मेहीं 
है। पहने वाले को ऐसा मालूम देंती हैं कि ये केवि रंस में ईतनी 
बुरी तरह ड्रब गये हैं कि म तो उसे पान॑ ही फैर सँंकर्ते हैं और न॑ 
उसमें से बाहर ही निकले संकते हैं। 'मेंबदूती! को पढ़ने पर यई 
मंलूम हों जाता है कि इसकां रचँयिता शंकुंन्तलां-नार्ट्क की प्र॑णयल 
कर सैंक॑ती है; रवींद्रनाथ की प्रेम सम्बन्धी कैविंताशी को पढने पर 
येह प्रंकटे हो जाती है कि यह कवि मानमंव-जीवन की अदूखुंत रहस्थ 
उर्द्धांटित करके शत्मी-संम्बन्धी परम तर मनुष्य को दृष्टि-गी चेंर 
केग संकती हैं और चिंदे।नन्दमये पैर॑म एुसुष कें रंसमये रूप को श्रपनी 
क्षविंताशों में धतिविश्चि्त कर सैक्तां हैं| पर देंव और त्रिहारी की 
रचना श्रीं को प्ुँकर यह नंहीं जैंचेतां कि ये कंविं महँने तत्व॑ की कोई 
भी बीत प्रैक्ट कर सकते हैं 


संधंक कविं सौंदर्य के नये-नये लोकों में विंचरणं करता दे और 
रंस के विभि्नै सागरों में गोते लैंगाता हैं। यह बात बिद्दारी आदि 
कवियों में नहीं पाई जौती । वे श्रपने प्रे म-पड्डु के संकीर घेरे के भीतर 
बैंन्द रद करं उस पक को मयितें केंरने में ही ब्वस्त रहते हैं। प्राकृतिक 
रंस-वैंचिक्य के साथ कैविं के सौंदर्य-पिपाछुं मानस का जो घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहता है, उसका अनुभव ऐसे कवि नहीं कर सकते । यद्दी कारण है 
कि उन्म्त्त प्रेम को नग्न॑ चित्र खींचने पर भी +मेघदुत” आत्मा को 
नित्य नवीन, आनंद प्रदान करने वाली शौतल, मद तथा सुगंघित युक्त 
स॑भीर बहाया करता है और ज॑यदेव का गौत गोविंद, विंहारी की सतसई 
आदि ग्रथ राधा-कृष्ण की दुह्ाई देने पर भी प्रतिक्षण प्रेम-पड़ से 


हे 


निर्मत तीए दुर्गेधयुक्त निःश्वास उद्गीरित किया करते हैं । 


8० साहित्य-सर्जना ह 


३ 

जयदेव का “गीतगोविंद” भक्तिरस प्रधान काव्य के नाम से 
विख्यात है | बंगाल में यह काव्य बिता किसी द्विधा के विधवा म्रियों 
के हाथ में दे दिया जाता है। जन्न मेरी अ्रवस्था तेरह वर्ष की थी तत् 
यह काव्य मुझे पहले पहल पढ़ने को मिला | किसी ने, मुझे इसे पढ़ने 
' से निषेध नहीं किया । जत्र इसके कुछ पृष्ठ मैंने पढ़ लिये तो मेरी 
अवस्था छोटी होने पर मी, काव्य का मूल उद्दे श्य मेरे सामने इतने 
स्पष्ट रूप से कलकने लगा कि किसी अन्य व्यक्ति के सामने उसे पढ़ने 
में मुफ्े अत्यंत लज्जा मालूम देने लगी। फिर भी मैंने किसी प्रकार 
उसे पूरा पढ़ द्दी लिया | बड़े बड़े 'साहित्य मार्त॑ण्ढों' को मैंने इस 
ग्रथ की प्रशंसा करते हुए सुना था, इसलिये, प्रकाश्य रूर से इसकी 
निंदा मैं किसी के सामने नहीं कर सकता था । और तो क्या, में जब्र- 
देस्ती मन को समझाने लगा कि कवियों की तारीफ- ललिंत शब्द 
रचना करके वासना का विष उद्गीरण करने में ही है । इसके अतिरिक्त 
70०४० 4/0०7०० की बात भी मैं बहुत बार सुन चुका था। एक 
साल बाद मुझे चडीदास तथा. विद्यापति की, पदावालियों को पढ़ने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इन पदाव॑लियों में अंपूर्व श्रौध्यात्मिक भाव 
पाकर मैं स्तंम्मित हो गया । सत्र से श्रधिक आश्चय इंस बात॑ पर हुश्रा 
कि जयदेव का '“गीतगोविंद'! और ये पदाव॑लियाँ, दोनों मक्ति-रस-पूर्ण 
रचनाये' घतलाई जाती हैं। मैंने इन' दोनों में शआ्राकाश-पावाल की 
अंतर पाया । मेरी क्षुद्र बुद्धि में विंद्यापति और चंडीदास की रचनायें 
भाव-प्रंघान जेचीं और 'गीतगोविंद 'में मैंने कामी का प्रलाप पांया | 
पोल मुके बगाल के सुप्रसिद्ध कवि भारतचन्द्र का अ्न्नदा-मज्ञल 
और उनके शिंष्यों की रचनाये मी पढ़ने को मिलीं। “अन्नदामड्रल 
की एक जमाने में इतनी घाक थी कि माहकेल के 'मेघनाद वर्षा 
के साथ उसे स्थान मिलता था। इस काव्य में श्रणुमात्र भाव तथा 
। बिन्दुमात्र रस न पाने पर इसकी गन्दग्री, देखकर में कल्पनातीत निराश 


5 
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ही गया । मुझे बड़ा आश्चये होता था कि क्‍यों साहित्य महारथी 
इन शब्द-जाल-मय, रसहीन विषैली रचनाओं की इतनी प्रशमा किया 
करते हैं। बंगला साहित्य-संसार में एक भी साहित्यालोचक को इस 
भीषण साहित्यिक व्यभिचार की निन्‍्दा करते हुए मैंने नहीं देखा। 
मैं हैरान था। एक दिन मैं एक ग्रन्थ विशेष की खोज में कलकत्ते 
की इम्पीरियल लाइब्रेरी में जा पहुँचा | वहाँ पहुँचते ही एक आलमारी 
में बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यालोचक स्वर्गीय दीनेशचन्द्र सेन लिखित 
छच्ाहश ॥,802०४2० 80वें ]/0०7&४प78 शीषक ग्र थ पर 
मेरी दृष्टि पढ़ी | उसे उठाकर मैंने उसे खोला श्रोर इधर-उधर पृष्ठ" 
उलट कर देखने लगा | अचानक एक स्थान पर निम्नलिखित पक्तियों 
पर मेरी दृष्टि पड़ी जो उन्होंने भारतचन्द्र तथा उसके समसामयिक 
कवियों के सम्बन्ध में लिखी थीं-- 
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स्थानाभ्ाव्‌ के करश यहाँ पर इम इन वाक्यों का श्रनुवाद नहीं 
दे सकते | श्र॒गरेजी न समझने वाले पाठकों को केवल यह जतला 
देना काफी ड्रोगा कि लेखक ने भागतचन्द्र आदि कवियों की कविता 
को शद्दःजाल से पूर्ण कौशलमयी रचुना बतलाया दे और यह भौो 
लिखा है कि उनमें आत्मा को उच्चु भाव से प्रणोंदित करते वाले 
उच्च तत्व नहीं पाये जाते । 
वद्धमभाषा ओ साहित्य! शीर्षक गंनंथ के एक स्थान पर विशेश 
बाबू ने लिखा है कि जूब बंगाल के कवियों को रक्नाओं में देवी 
देवता पाप के आवरण नाम पर ऋविंगणु व्यभिचार मूलक कंवितार्य 
लिखने, लगे थे तत्र पौत्तज्लिकता के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के लिए 
राममोहन राय जैसे महापुरुष के जत्म कौ समय दो गया था, इसमें 
सन्देह नहीं | यहाँ पर यह जवला देना उचित होगा कि दिनेश बावू 
कट्टर हिन्दू थे और यदि उक्त कवियों की रचनाओं में आध्यात्मिक 
व्याख्यां करने का कुछु भी सासान मौजूद होता तो. वें' मेरी राय 'में 
सबसे पहले ऐसा करते । पर उनमें, देवी-देवता की प्रेम-चर्चा के नाम, 
पर कोरा काम-प्रलाप देखने; पर उन्हें ये सब, बार्ते लिखनी पड़ी | 
हिन्दी-साहित्य के दुर्माग्य से 'रसमें भी, ऐसे कवि उत्पन्न, हो गये 
जिन्होंने अलयार-शास्त्र का पचड़ा लेकर भाव वथा' रस-शूत्य कविता; 
२चने के लिए कमर कस ली । जहाँ तुलसीदास और यूरदास की भाव- 


॥ढ 
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मेयी रचनायें अलकार-शास्त्र की सम्पूर्ण अवज्ञा करके नये नये रस 
नये नये आदर्श तथा नये-नये भाव मानव-जाति के दृष्टिगोचर किया 
फरती थीं, वहाँ विहारी, देव मतिराम आदि कवियों की कलाहीन पर 
फौशलमयी रज्ननायें लोकप्रिय हो उठीं। यह युग वास्तव में हिन्दी- 
साहित्य की अधोगति का युग था | सस्क्ृति-साहित्य की अधोगति के 
युग में असरुक विहण, गौवद्ध नाचारय, भिक्षञाटन आदि कवियों का 


५ आविर्भाव हुआ था । इससे अधिक दुःख की ब्रात और कया हो सकती 
है कि संस्कृत, बंगला तथा हिन्दी साहित्य की अधोगति उन्नति के भ्रम 
£ से हिन्दी संसार में आलोचना का प्रिय विषय हो उठो | रसमय साहित्य 


के उन्नत आदर्श को कलुष्रित करने वाली इन रचनांश्रों पर हमारे 
गरम सहित्या-लोचकगण नाना प्रकार की टीका टिप्पणी करने लगे | 

देवी-देबता के नाम पर साहित्य का व्यभिचार करने वाले इन 
फेवियों की रचनाओं को पढ़कर ही फ्रास के एक “धर्म तलवेत्ता' को 
हिन्दू धर्म-तत्व की नई व्याख्या करने का मौका मिला | इस लेखक ने 
उक्त कविताओं को पढ़कर हिन्दू धर्म की ऐसी जघन्य व्याख्या की है 
किसे पढ़कर हृदय में आतंक छा जाता है। सभी जानते हैं कि 
पाश्चात्य देशवासियों में डाक्टर ग्रियर्सन प्राचीन हिन्दी - साहित्य के 


. धान पृष्ठपोषक रहे हैं। उन्होंने 'लालचन्द्रिका' की सूँमिका में लिखा 


 'है कि विहारी के दोहों में आध्यात्मिक भाव भरा हुश्रा है। डाक्टर 


ग्रिय्न्॑त की यह उक्ति तिलकुल बेतुकी है, इसमें सन्देह 'नहों | हिन्दी- 


प्रसार भें विह्ारी के कट्टर भक्तों को भी उनके दोहाश्रों के सम्बन्ध में 


किसी प्रकार की आध्यात्मिक व्याख्या करने का साहस नहीं'होता। 
शब्द-रचना में चतुर तथ्य-अलंकार शास्त्र में पारदर्शी इन कवियों ने 
लोगों को कितने भ्रम में डाल दिया यह देखकर आश्चर्य होता है। 
साहित्यालोचना की.दृष्टि से डाक्टर भियर्सन के प्रति हमारी किचिन्मात्र 
भी अद्धा नहीं है। हम उन्हें केवल एक योग्य भाषातत्ववेत्ता 
सममभतते हैं। 

+ 


) 
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समझ में नहीं आता कि विहारी आदि कवियों के नायक-नापि- 
काओ्रों के घृरणित चोचलों से पूर्ण कविताओं को हमारे साहित्यालोचक 
गण प्रेम की कविता क्यों कहते हैं। हम पहले द्वी कद्द श्राये हैं कि 


उक्त कवियों की रचनाश्रों को हम नीति की दृष्टि से महत्व-हीन नहीं 


बतलाते । कालिदास का 'मेघदूत, बायरन का 'डान जुआ्नान, खोल - 
नाथ की प्रेम सम्बन्धी अनेक कविताये 'सुनीतिमूलक' नहीं कही जा 
सकतीं | पर उनमें रस वैचित्र्यमयी मानवी प्रश्त्तियों के अंतर रहस्यों 
का सृदुमनन्‍्द आम्रास कलकता हे, उनमें. आ्रात्मा की अतलता की छाया 
प्रतिबिम्बित हुई पाई जाती हे । इस कारण ही वे रचनाये महत्वपूर् 
गिनी जाती हैं । 
२५ 2८ >८ 

साहित्य के इस नवयुग में जन्न समस्त ससार में सत्य की खोज चल 
रही है तो हम लोगों को मिथ्या की आराधना नहीं करनी शोगी। हम 
लोगों को इस युग का महत्व पूर्णतया समझ लेना चाहिये। समतत 
संसार में आज मिथ्यापूर्ण साहित्य के प्रति विद्रोह! चल रहा हे । यह 
युग कालिदास का युग है, माघ का नहीं; शेक्सपियर का है, मोलियर 
का नहीं; ठुलसीदास का है, विहारी का नहीं; चंडीदास का हे, जयदेव 
का नहीं; टाल्सटाय और रोमां रोला का है, 'ज़ोला श्रौर बालजाक कीं 
नहीं; गोकी का है मोपाँला का नहीं; रवीन्द्रनाथ का है_ मारतचन्द्र 
नहीं; शरच्चन्द्र का है बंकिम का नहीं । इस युग के साहित्योपासकगय 
समभ गये हैं कि अलकार शास्त्र का महत्व घोषित करने वाली रचनों 


अर कय। 


(0 कपल: 


क्प्य ृ-पाव "सम 


भी श्रेष्ठ नहीं है और कोरे देशहित अथवा लोकह्ििंत की साधारण | 


शिक्षा देने वाली रचना भी महत्वपूर्ण नहीं गिनी जा सकती । वे जान 
गये हैं कि प्रकृत जीवन का अविकल चित्र खींचकर रचना-चाहु+ 
दिखलाना भी श्रेष्ठ कलावित्‌ का उद्दे श्य नहीं हे ञझौर ललित शब्द 
रचना द्वारा कविता के प्रेमियों का मन मोह कर रसद्दीन काम-कविता 


कर" 0 'आाइुनक2- घट कुल 


7 कं अलइह रन कर 


है शेक्सपीयर का हैमलेट ६ 


“ लिखना भी साहित्योददे श्य के प्रतिकूल है | वास्तविक जीवन की विचित्र 
॥ रंसमयी लीला की आदश्शमयी सृष्टि करना ही श्रेष्ठ कवि का उद्देश्य 
। रहता है और मनुष्य को महत्तम शक्तियों को उत्यित करना ही उसका 


४ लक्ष्य रहता है | 
| १६२७ 
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शेक्सपीयर का हमलेट 


अठारहवीं तथा उन्नीसवीं सदी के यूरोपियन साहित्य-समाज में 
. हेमलेट! का जैसा उन्म्रादक प्रभाव विस्तारित हुआ वह साहित्य के 
इतिहास में अद्वितीय है | शेक्सपीयर के जीवित काल में 'हैमलेट” ने 
सामान्य प्रशंसा भत्ते ही पायी हो, पर उसके उत्ताल-तरक्षित कल्लोल- 
अवाह में जो प्रेरणा परवर्ती साहित्यिकों को प्राप्त हुई उसकी कल्पना, 
उसका अनुप्तान शेक्सपीयर के समसामायिक साहित्यिक स्वप्न में भी 
नहीं कर सकते थे; शेक्सपीयर अपने युग में अकेला अपने माव-राज्य 
के एकान्तबास में विचरण करता था | 
पहस्ते-पहल विलायती कवि कालेरिन ने 'हेमलेट” की वास्तविक 
महत्ता पर प्रकाश डाला । कालेरिज्ञ की टिप्पणी पढ़ने पर लोगों को 
सा मालूम हुआ मानो साहित्य-जगत्‌ में एक नवीन ' आविष्कार हुश्रा 
हो। साहित्पिकों का ध्यान तत्काल इस अनाहत तथापि अमर साहित्यिक 
रचना पर गया। उसमें उन्होंने श्रपनी भावुक, आध्यात्मिक वेदना- 
निपीड़ित श्रात्मा को सज्जीवनी प्रदान करनेवाली प्रेरणा प्राप्त की और 
वे श्रप्रत्याशित पुलक विहल हो उठे। प्रत्येक सुसंस्क्ृतत्त व्यक्ति अ्रपनी 
पातनाओ्रों की तुलना डेनमार्क के भावुक राजकुमार हेमलेट के मार्मिक 
इ:खों से करके शान्ति प्रात्त करने की चेष्टा करने लगा | सारे यूरोप 
में हैमलेट! की घूम मच गयी । इसके बाद जत्र ग्येटे ने अ्रपने 'विल- 


शृ 
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हेल्म माइयर' में उसकी विस्तृत आलोचना करके उसके भावों का स(ः 


चित विश्लेषण किया तो उससे प्रेरणा प्राप्त करके सहर्खों लेखक 
अपनी:अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसको. झालोचना करने लगे और 
करते-करते नहीं थके । प्रत्येक॑ थियेटर में 'हैमलेट'ं खेला जाने लगा 
और अपनी-अपनी भावना के अनुसार क्या साहित्यिक, क्या अ्रसो- 
दित्यिक सभी उसमें अ्रपूर्व रस, भावालोक का अपूर्व प्रकाश प्राप्त करने 
लगे | आज 'हैमलेट” की अमरता श्रविवादात्पद है। 

क्यों 'हैमलेट! पाठकों अथवा थियेटर के दर्शकों के हृदय में ऐसा 
उन्माद-हर्ष सचारित करता दै १ यह बात मालूम करने के लिए उसके 
श्राख्यान-भाग, तथा बाहरी ढाँचे से परिचित _होना आवश्यक है। 


हमलेट का पिता डेनमार्फ का राज़ा, था, | उसकी मारता और चाचा के 


घड़यन्त्न से उसकी अन॒पस्मित्रि में उसके पिता की हत्या हो गंयी श्रौर 
पति की रुत्यु के प्राय; एक ही महीने बाद उसकी, माता ने श्पने 
देवर के साथ विवाह कर लिया। दैमलेट न्यायूतः राज्य # अ्रधिकारी 
था, पर उसका चाचा स्वय ,राजा वन बैठा । कहना नहीं होगा कि 
इसमें उसकी माता की रजमत्दी थी। देमलेट ने जब देवा 

प्यारे पिता की मुत्यु पर शोक करना तो दूर रहा, उसकी माता ए४ 
मह्दीना ब्लीततेनन्‍तीत॒ते “उसके चाचा के साथ वैव।हिंक परिशय 7 
आ्रावद्ध होकर खुशियाँ सना रही है. तो बह मानवं-प्रकृति ( विशेष 
जरा प्रकृति ) की नीचता देखकर घोर विषांदाच्छुत्र हो नाता है, पर किंती 
से कुछ।नद्टीं कहता, और मतन्त मारकर, जी. मुतोसकर रह जाता | 
कहे भी तो किससे कदे | स्वय माता के श्रागे सत्र दुःख प्रकट कि 
जाते हैं, पर माता द्वाय प्रात डुःल किसके श्रागे व्यक्त किया हीं 
सकता है ! हैमलेट श्रौर सारी मज्ञा को यद्द सूचित किया गया था कि 
साप काटने से उसके - पिता की मृत्यु हुई दे, पर हैमलेंट के मन मे 
सन्देह था। तथापि यह सन्देह वह किसी के 


इस सम्बन्ध में विशेष सन 
आगे व्यक्त करने में असमर्थ या । अपने घनिष्ठतम मित्र से भी अपनी 





श्र क््त 
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पता के विरुद्ध किसी प्रकार की शरक्लां का उल्लेख नहीं किया ज्ञां 
(ता । इन सन्च - कारणों से उसकी: आत्मा, यड बेदना के श्लविग- 
बे भीतर-दी-भीतर छ्लुब्ध हो रही थी ३ बह: अभिज्ञात;वशीय, विचार 

शौल उन्नतात्मा राजकुमार पूर्ण युवावच्था में -ही।अपने को- समस्त विश्व 
में एकाकी, असहाय और+ सद्धद्दीन 5 समभने ज्लग[ ॥ वह... अपने +अ्राप 
कहता है--“हाये, मनुष्य का यह स्थूल मासर्पिंड,- ( जिसको लेकर दी 
संसार में पाप-ताप की यह ज्वाला धधका करती दे श्र: जिसके कारर 
नीच पवार की खींचातानी,”' छीनाकमटी का पके: निरन्तर बारी है ) 
पिघलेकेर ओस-बिन्दु के रूव में परिणत क्यों, नहीं दो, जाता !! निलित 
तथा सुंस-दुःख की चेतना से अतीत त्क्यों 'लद्दी "बन बाताः [.) अन्ना 
श्रात्म-हत्यों पर सर्वशक्तिमानने निषैधाशा जारी न की हांती | हा 
संसार के सब कारोबार सुझे व॒ुष्छ और भूठे जान पढ़ते हैं ।7 है; 

'. इसके बाद अचानर्क उसे एक दिन अपने- अनुचरों द्वार यह 
सूचना मिलता हे कि उसके पिता की प्रेतात्मा कुछ दिनों से महल के 
इर्द-गिर्द चंक्केर लगा रही है। अत्यन्त उत्तेजित - आर उत्छुक होकर 
घह स्वय उस प्रे तात्मा की प्रतीक्षा में आधो-रात-कें समय स्तव्व खड़ा 
रहता है ।'अकस्मात्‌ वह देखता है क्रिः उसके भूतपूर्व प्यारे पिता 
छायारूप ऊँ प्रकट होकर उसकी. ओर उँगली से हरित कर रहे हैं। वह 

उसकी ओर चलने लगता दे शन॒ुचरगरा निषेध करते हैं, पर वह 

एक की नहीं सुनता और प्रे म-विह्ल तथा उत्कएठा चचल होकर 

उधर दी को च़त्ते चलता है ज्ञिसओर छायामूर्ति उसे ले चलती है । 

दूर किसी एकान्‍्त कोने में कर उसके-पिता की प्रे तात्मा -ठहरकर खड़ी 
हो जाती है'और उससे कहती हे कि “देखो, मैं तुम्ह रा स्वर्गीय पिता 

हूँ। ठुम्दारो माता और चाचा ने मिलकर घडयत्र- रचकर अत्यन्त 
लघन्य रूप से मेरी हत्या की है। तुम्हारी माता ने मेरे उपवन-विद्दार 
कें; अवसर पर मेरे प्रमोद-णह में श्राकर निद्वितावस्था में मेरे कानों में 
) त्स्ल विष डाल दिया। श्रत्र ठम्दारा क॒तेव्य दे कि अपने पिता को इस 


ह्द साहित्य सर्जना 


वीमत्स हत्या का बदला लो | अपने इस क्ररकर्मी चाचा की हत्या करो। 
जब तक उसकी हत्या न करोगे, मैं ( अर्थात्‌ मेरी प्रेतात्मा ) नारी 
अ्रग्निज्वाला में प्रतिक्षण जलता रहूँगा ।” 
यह चरम सत्य जच हेमलेट के कर्णंगोचर हुआ तो वह विश्रात 
हृदय होकर श्रत्यन्त व्याकुलता से छुटपटाने लगा | इससे उसके संदेह 
का बहुत कुछ निराकरण हो गया, पर श्रमी वह इस सम्बन्ध में पूर्ण 
तया संतुष्ट-नहीं हुआ था| वह अपनी माता और चाचा की प्रत्येक 
छोटी-से-छोटी हरकत पर भी गौर करने लगा। उसने कृत्रिम पागलपन 
का ढग अखि्तियार कर लिया ताकि इस तरह उसे यथार्थ तथ्य की 
जाँच में अधिक सुविधा प्रास हो-। श्राफीलिया नाम की एक सरत- 
हृदया नवयुती के प्रति वह एक बार श्राकर्मित हुश्रा था और उतके 
प्रति अ्रपना प्रेम मी प्रकट कर चुका था, पर प्रेम का प्राथमिक भ्रनुभव 
भी होते-न-होते विश्वव्यापी नीचता तथा तुच्छता का कड़वा श्रनुभव जब 
उसे दो गया तो श्राफीलिया के प्रति भी वह एकदम विरक्त हो उठा। 
५ उसकी माता और उसके चाचा निरन्तर इस चेष्टा में ये कि वह 
स्वस्थ होकर रहे और न अपने मृत पिता का शोच करे और न अ्रपनी 
वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने की चेष्टा करे। वे नाना उपायों से 
उसका चित्त बहलाने का प्रयत्न करने लगे | उन्होंने श्राफीलिया को उपे 
शान्त करने के उद्देश्य से उसके पास भेजा पर हेमलेट ने उसे 
अपनी रहस्यमयी बातों द्वारा 'ठाल .दिया। तत्पश्चात्‌ राजा श्रौर 
रानी ने कुछ अभिनेता उनके पास भेजे ताकि वे उसकी इच्छानु- 
कूल कोई नाटक खेलकर उसके चिच का विनोदन करे । हेमलेट 
इस प्रस्ताव से सहमत हो गया | उसे पिता की प्रेतात्मा के फेयन की 
यथोर्थता मालूम करने का एक चरम उपाय सूक पढ़ा। उसने 
नाटक में ठोंक वही दृश्य दिखाना चाहा जैसा प्रेतात्मा ने वर्णित 
किग्रा था | राजा और अपनी माता को भी नाटक के उस खेल में 
बुलाकर वह यह जानना चाहता था कि वह दृश्य देखकर उनकें 


की 
लत 
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भावों में कैसा परिवर्तन होता है। अ्रन्त को जन्च नाटक दिखलाया 
गया तो उसका रहा-सहा सन्देह भी जाता रहा | श्र वह इस पशोपेश 
में पड़ा कि किस प्रकार इस नीच राजा- अपने चाचा को हत्या करे । 
माता का वह ( भले ही वह व्यभिचारिणी हो ) जिस कार्य से कष्ट 


५४ हुँचे, उसे करने का“साहस उसे न होता था। कितनी ही भार वढ॑ 


30४०५ आर 


निश्चय करता, था, पर फिर अपनी कोमल प्रकृति के कारण असमझस 
में पढ़ जाता था। कभी वह श्रात्महत्या करने की सोचता था, कमा 
माता को समभक्काता था कि वह इस श्रनर्थमूलक सम्बन्ध को त्याग दे। 
एक बार राजा के बदले आफीलिया के पिता की (जो एक खुशामदी 
द्रघारी था ) हत्या कर बैठा । पिता के शोक से आफीलिया पागल 
होकर मर गयी। बहन की दुर्दशा देखकर उसका भाई उसके साथ 
लंड मरा। राजा उसे दावत के बहाने से विष देकर मारना चाहता था, 
पर उसकी माता गलती से उस विष को पी बैठी । फिर दूसरी दूर्घट- 
नाश्रों के बाद.बड़ी मुश्किल से चह राजा की हत्या करने में समर्थ 
हुआ । ( शारीरिक शक्ति की अक्षमता के कारण नहीं, नेतिक अस- 
सजस के कारण श्रपना कर्तव्य समापन्न करने में उसने देर की थी ।) 
अन्त में स्वय भी मर गया | 

शेक्सपीयर का यह नाटक पूर्णतः पाश्चात्य ( श्रर्थात्‌ ग्रोक ) 
भावात्मक है। हम भारतीयों की प्रकृति से उसका विशेष सम्पन्ध नहीं 
है। हमारी नैतिक तथा. अ्राध्यात्मिक सस्कृति, इमारी साहित्य-घारा 
इससे ब्रिलकुल विपरीति हैं। पाप-ताप, व्यभिचार तथा प्रतिहिंसा के 
पीड़न तथा इतने मनुष्यों की हत्या की सम्बन्ध में हमारे किसो नाटक- 
फार ने कभी फोई नाटक नहीं लिखा। शान्‍्त, स्निग्ध निर्विकार 
विषयों का बणुन ही हमारे यहाँ की विशेषता है। यही कारण है [क 
रोन्द्रनाथ 'की शेक्सपीयर से कुछ मी प्रेरणा प्राप्त नहों हुईं हे और 
न उनके हृदय में उनके सम्भन्ध में विशेष उत्सुकता ही पायी जाती हे, 
कालिदास ही उनके गुरु हैं। पर पाश्चात्य साहित्य रसिकों से पूछिये। 
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उन्मादक प्रेरणा इस 'नाटेक'से वे 'पाते हैं! प्रसिद्ध ग्रीक ' दाशनिक 
तंथा 'विवेच॑के 'अ्रिस्टांटल नें लिखा था कि भीति तथा कदणा के 
दृश्य दिखाकर ट्रेडेनी श्रात्मा को विशुद्ध तथा» परिष्कृत करती हैं | 
हेमलेंट' में 'भीति और करुंणा' के भावों की यथेष्टता पायी जाती है 
पर इसके अतिरिक्त एक और विशेषता उसमें हम पाते हैं जो श्रन्यान्य 
ट्रेजेडियों में कहीं नहीं पायी जाती । उसमें मनुष्य की अनन्त-कालिक 
प्रतिभा की चिरन्तन दुःखलीला दर्शायी गयी हैं। मेरी यह उक्ति 
पाठकों को किंनित अ्रत्रोधगम्य जान पड़ेगी | मैं यह कहना चाहता हूँ 
कि प्रतिमा नाम की जो एऋ आध्यात्मिक झाग रहरयमय प्राकृतिक 
विकास द्वारों' कुछ विशेष पुरुषों के भीतर अ्रहृश्य रूप से प्रतिक्षण 
| रावण की अनिर्वापिता चिता की तरह सुलगती रहती है, उससे मानव- 
मन अत्यन्त श्रनुभूतिशील ( 86987॥796 ) तथा वेदनापरायण हो 
जाता है और प्रतिंपल कल्पनालोक के अतीर्द्रिय जगत्‌ में विहरण 
करने के कारण वोस्तविक जगत्‌ के संघर्ष में आकर श्रत्यन्त विश्वत्त 
( हो जाता है और पग-पण पर अर्जुन की तरह क्त॑न्याकतंव्य के सम्बन्ध 
में असमजस और द्विधिधा के फेर में पढ़कर अन्त को आत्म-विनाश 
करने को प्रवृत्त होता है। दैमलेट के चरित्र में प्रतिमा की ये तंत्र 
विशेषतायें पूर्णरूप' में पायी जाती हैं और कवि ने अ्रत्यन्त सुप्दर रूप 
में दुःख-सशय-निपीड़ित, खण्डित ममे का. खण्ड-खरड हमें दिखाया 
| शेक्सपीयर ने इस नांटक' में जो अपूर्व सफलता पायी है उतका 

एक करण यह भी।है कि उसने ज्ञाटक का पात्र इस उद्देश्य 
- अत्यन्त अनुकूल चुना है और उसे श्रत्यन्त उपयुक्त वाह्म-परिस्थिति में 
| लाकर खड़ा किया है ताकि उसकी मानसिक प्रद्गत्ति का विकाठ पूर्ण॑रूप 
से प्रस्फुटित हो सके । प्रत्येक सुसस्कृत व्यक्ति में प्रतिभा का श्रश 
किसी-न-किसी मात्रा से अवश्य वर्तमान रहता है | इसलिए अत्येक 
, पाठक हैमलेठ की नैतिक तथा आध्यात्मिक वेदना को अपनी ही वेदनां 
समभता है | इस नाटक की अ्रमरता का मुख्य कारण” यही 


मानवधर्मी कीव चण्डीदास 
चडीदास साथे धोबिनी सहिति 


मिश्चितं एकई प्राण । 
+-संडी दास 


“चडीदास और धघोबिनी के प्राण एक रूप में मिले हुए हैं |”? 
राधा-कृष्ण की प्रे मलीला के सम्बन्ध में बज्धाल के बहुत से वैष्णव 

कवियों ने सुन्दर, सुललित कोमल-कान्द-पदावलियों की रचना की 
है। पर इन सब में चडीदास की विशिष्टता श्रत्यंत स्पष्ट-रूप में 
प्रकट हो जाती है। चडीदास की भाव-धारा के प्रवेश से जो व्यक्ति 
परिचित हो गया है, समझ लेना चाहिए्एट कि वह समस्त वज्ध देश के 
मूलप्राण की गति को जान गया है। मह्दाप्रभ्न॒चेतन्य से लेकर रवीनद्र- 
नाथ, शरच्चंद्र तक जितने भी महापुरुष श्राज तक बंगाल में उत्पन्न 
हुए हैं, सब क्िसी-न-किसी रूप में चडीदास की ही ममे-गाथा से 
प्राणोदित हुए हैं। इस प्रेमगत-प्राण महाऋवि ने स्वर्गीय प्रेम के 
श्रनत रस में अपनी सारी श्रात्मा को पूर्णतया निमज्जित कर दिया 
था | प्रेम ही उसके जीवन का मूलमन्त्र था, प्रेम ही उसका जप और 
प्रेमद्दी उसका तप था, प्रेम ही उसकी साधना थी और प्रेम ही 
सिद्धि । इस पागल प्रेमिक ने राघा-कृष्ण की जीवन-लीला के वर्णन 
के बहाने केवल प्रेम-देवता का ही गुणगान गाया है | अपनी पदावला 
में उसने सर्वत्र 'पिरोति' की ही रट लगायो है--फेवल पिरीति! 
(पिरीति, पिरीति ! 

पिरीति पीरीति कि रीति मूरति हृदय लागल से | 

पराण छाद़िले पिरीति ना छाड़े पिरीति गढ़ल के ॥ 

११ 
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पिरीति बलिया ए तिन श्राखर ना जानि आहछिल कंथा [ 
पिरीति कण्टक शियाय फुटिल पराण-पुतलि यथा ॥ 
पिरीति पिरीति पिरीति श्रसल द्विगुण ज्वलिया गेल | 
विषम अनल निवाइल नहे हियाय रहिड शेल ॥ 

--“प्रीति की मूर्ति न मालूम कैसे मेरे हृदय से आ लगी ! प्राण 
छूटने पर भी अब्च यह प्रीति मुझे छोड़ना नहीं चाहती | इस प्रीति 
की रचना किसने की ? न मालूम प'िरीति! [ प्रीति ] नाम के तीन 
अजछ्षर [ सृष्टि के प्रास्म्म में | कहाँ छिपे थे ! प्रीति का कंटक मेरे 
हृदय के उस मार्मिक स्थान में स्फुटित हुआ जहाँ मेरी प्राण रूपी 
पुतली विराज रही थी। प्रीति की आग द्ृदय में द्विगुण वेग से जल 
उठी | इसकी विषम ज्वाला किसी तरह बुकती नहीं । हृदय में प्रीति 
का काटा अभी तक उसी तरह वर्तमान है ।” 

' प्रीति के रस में चडीदास कैसे तन्‍्मय हो गये थे उमका परिचय 
उनके सैकड़ों पदों से मिलता है ' नीचे उदाहरण के बतौर हम एक 
आर पद उद्धृत करते हैं :-- 

पिरीति नगरे बंसति करित्र, पिरीते भाधिभ्र घर | 
' . पिरीति देखिया पड़शी करिब, ताबिने सकल पर ॥ 
पिरीति द्वारेर कन्नाट करिय, पिरीते बाधिब चाल । 
पिरीति आस के सदाई याकित्न, पिरीते गोगांत काल ॥ 
पिरीति पालझले शयन करिब, पिरीति सिथान माये | 
प्रीति बांलिसे श्रांलिस तांजब, थाकित्र पिरीति साथे ॥ 
पिरीति सरसे सिनान करित्र, पिरीति श्रश्ञन लब्न | 
पिरीति घरम, पिरीति करम, पिरीते पराण दिन्न ॥ 

'-''मैं प्रीति नगर में वास करूँगा, प्रीति की ,नींव॑ पर ही धर 
खड़ा करूँगा | पड़ोसी से प्रीति का विचार करके सम्बन्ध स्थापित 
करूँगा. क्योंकि प्रीति के बिना सभी पराये हो जाते हैं। प्रीति के 
द्वारों का हो कपाट लगाऊँगा, और प्रीति की ही छुत तैयार, करूंगा । 
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प्रीति के पलंग पर प्रीति के तकिये पर सिर रखूँगा | प्रीति के तप्रिये 
पर ही आलस्‍्य त्याग करूँगा और प्रीति के साथ ।रहूँगा। प्रीति- 
सरोवर में स्नान करूँगा और प्रीति का अल्लनन लगाऊँगा | प्रीति ही 
मेरा धन और प्रीति ही मेरा कर्म रहेगा; प्रीति की खातिर मैं अपने 
प्राणों को दे डालूगा |” ह 
इस प्रकार चातक की तरह केत्रल प्रीति, प्रीति रटकर उस पर 
मर मिटने वाले इस अद्भुत, असाधारण कवि का जीवन-चक्र भी 
अद्भुत और असाधारण होगा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है! 
एक साधारण बरेठन से चडीदास का जो आमरण प्रेम-सम्बन्ध स्था- 
पित हो गया था उसके नियूढ रहस्य का ममे न समभने के कारण 
समाज के निष्टुर 'पेषण यन्त्र के नीचे उन्हें किस प्रकार निपीड़ित होना 
पड़ा होगा, इसका अनुमान सहज में किया जा सकता है | पर अपनी 
घुन के पक्के इस महापुरुष ने श्रन्त तक उस प्रेम को श्रत्यन्त श्रद्धा 
और आत्मविश्वास पूर्वक निबाहा | श्राज हम उसी रसरस्यमय प्रेम की 
कहानी पाठकों को सुनाना चाहते हैं । 
चडीदास का जन्म किस समय और कहाँ हुआ था, इस सम््न्ध में 
श्रभी तक लोगों में मतमेद पाया जाता है, तथापि अ्रधिकाश साहित्य- 
ऐतिदापिकों का यह मत दै कि उनका जन्म चौदहवीं शताब्दी के 
अन्त श्रथवा पन्द्रइवीं शताब्दी के प्रारम्भ में वीरभूमि बिले के श्रन्तर्गत 
नान्‍्नूर नामक गाँव में हुआ था। यह अनुमान किया जाता हे कि 
चंडीदास के पिता की श्रार्थिक अवस्था अत्यन्त साधारण थी और 
यह आराम्य देवी 'बाशुली” के पुजारी थे । बचपन में ही चडीदास माता 
पिता से रहित होकर श्रनायथावस्था को प्राप्त हो गये थे। पैतृक उत्तरा- 
घिकारी के रूप में उन्हें च्राशुली के मन्दिर का पुजारी-पद प्राप्त हुआ | 
वह आन्तरिक भक्ति और एकान्त निष्ठा से पूर्वोक्त देवी की आराधना 
में भ्रपना जीवन व्यतीत करने लगे । मन्दिर के सारे प्रतरन्ध का भार 
उन्हीं के ऊपर था | वह अपने हाथ से देवो के लिए भोगादि पकाकर 
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युवती से देवी के पुजारी का अनुचित प्रे म-सम्बन्ध चल रहा है तो 
उन्होंने चढ्ीदार का घोर अपमान करके उन्हें निकाल दिया | समाज- 
पतियों ने उन्हें अ्रत्यन्त तिरस्कृत झौर लाछित करना प्रारम्म किया। 
यहाँ तक कि षडयंत्र रवकर उनके सगे भाई से उन्हें छुंड़ा दिया । 
उनके भाई ने उनसे कह्ा कि रजकिनी का साथ छोड़ देने से तुम्हें 
फिर से समाज में ग्रहण करने की चेष्टा मैं कर सकता हूँ । पर चडी- 
दास तो दीवाने हो गये थे, मधुर प्रेम के अम्रत-रस में विभोर थे, 
उन्हें दीन-दुनिया से क्या काम था ! समाज से बहिष्कृति होने के बाद 
उन्होंने खुल्लमखुल्ला रामी से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया । 
चंडीदास को समाज से बहिष्कूत करने की जो आवश्यकता सममी 
गयी, मंदिर से उन्हें निकालने की जो नौचत आ पहुँची, उससे इतना 
तो स्पष्ट है कि रामी से उनका प्रेम कोरे मौखिक श्रालाप से श्रागे 
बढ़ गया था पर किस हद तक बढ़ा था, ईठ सम्बंध में ठीक-ठीक 
कुछ ,नहीं कद्दा जा सकता | हाँ, चडीदास के कुछ पदों से इस बात 
का पता चलता है कि उनका प्रेम कामगन्घह्दीन था। पर यह 
सम्भव है कि एक ही कवि एक ही प्रेमिका के सम्बन्ध में विभिन्न 
समयों में दो विभिन्न भावों का अनुभव कर सकता है। उदाहरण के 
लिये रवींद्रनाथ ने अपनी 'रात्रे ओ प्रभाते' शीर्षक कविता में यही 
भाव भलकाया है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि रात के समय 
अपनी प्रेमिका के प्रति उनके मन में कैसा रस-विलासमय भाव 
वर्तमान था और प्रभात होते ही वह उनके आगे अत्यन्त पवित्र देवी 
के रूप में विराजमान हुई, जिसके सम्बन्ध में काम की कल्पना हीं 
नहीं की जा सकती-ः | 

राते प्रेयसीर, रूप घरि! तमि एसेछी प्राणेश्वरी | 

प्राते कलन देवीर देशे ठमि, ,सम्रुखे डदिले देसे ! 

आमि सम्भ्नम-भरे सवेछि दांढ़ाये दूरे श्रवनत शिरे; 

' आजि निर्मेम बाय शान्त ऊपाय निर्जन नदी तीरे ! 
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-- हे प्राशेश्वरी ! रात्रि के समय तुम प्रेयसी का रूप घारण 
. करके सेरे पास उपस्थित हुई थीं, पर प्रभात के समय, जन्न कि निर्मेल 
. बयार चल रही है, निर्जन नदी से तट पर से ऊषा का स्तनिग्धशान्त 
रूप देखा जा रह है, तुम मेरे सामने मन्द-मधुर मुसकान से देवी के 
रूप में आकर प्रकट हुई हो [ मैं तुम्हें देखकर श्रद्धा और सम्भ्रम से 
दूर नत-मस्तक होकर खड़ा हूँ |” 

प्रेम का भाव प्रतल होने से प्रेमिक श्रपनी प्रे मिका को विश्वरूपमय 
देखता है | जाति से हिष्कृत होने के बाद चण्डीदास रामी वो 
उसी रूप में देखने लगे ये। वह रामी को सम्बोधित करते हुए 
लिखते हैं -- 

तृप्ति रजकिनी -आमार रमणी तुम हओ पि+-सातृ | 
त्रिसन्ध्या-याजन तोमारई भजन तुम वेदमाता गायत्री ॥ 
तुम वागवादिनी हरेर घरणी तुम गो गलार हारा । 
तुमि स्वर्ग-मरत्य पाताल पर्वत तुमि जे नयनेर तारा ॥ 

--“ हे रुजकिनी ! ठुम मेरी क्री हो, और मेरे माता-पिता भी ' 
पुग्हीं हो | - तीनों समय सन्ध्या करते हुए मैं केवल तुम्हारा ही भजन 
करता हूँ, क्योंकि वेदमाता गायत्री तुम्हीं हो । वागवादिनी देवी ठम्ही 
हो, तम्हीं हरकी णहिणी हो, तुम्हीं मेरे गले का हार हो। स्वर्ग- 
मर्त्य तुम्हीं हो, पाताल-पर्बत भी तुम्हीं हो और मेरी श्राँखों का तारा 
भी तुम्हीं हो ।” 

संसार-साहित्य का जितना कुछ भी अल्प शान हमें है उसमें हम 
यह कहने का साहस कर सकते हैं कि प्रे मिका की ऐसी परिपूर्ण कल्पना 
प्रेम की ऐसी तीब्र श्रनुभूति ऐसी सरल, स्पष्ट भाषा में अब तक कोई 
भो कवि नहीं कर पाया है | इस विंश शताब्दी में भी प्रचल सामाजिक 
तथा धार्मिक क्रान्ति फे इस ऐतिहासिक युग में मो--हम देखते हैं कि 
अस्पश्य जातीय किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का संसर्ग रखने का 
साहस कितने कम लोगों में हे । ऐसी हालत में जब हमें इस बात का 


फू 
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परिचय मिलता है कि चौटहवीं शदाब्दी के घोरतर कट्टरवाद के युग 
में एक ग्रामीण ब्राह्मण कवि ने अत्यन्त दर्प के साथ एक श्रस्पृश्या 
से अपने प्रेम-सम्बन्ध की स्पष्ट घोषणा फरते हुए उस पर गौरव 
अनुभव किया है तो उसकी प्रतिभा को श्रद्धाजलि अ्रर्पितं किये बिना 
नहीं रहा जाता । प्रतिभा विद्रोहिणी है, बह देशकाल और समाज का 
काईं बन्धचन कभी नहों मान सकती । बरेठन के सच्चे प्रेम का सम्बन्ध 
स्थापित करने से कोई दोष नहीं है, इस परम सत्य का मर्म समभने 
के लिए हमें व्रिंश शदाब्दी के यूरीपियनों के ससर्ग और उनकी शिक्षा 
की आवश्यकता नहीं है--मध्ययुग कं' एक 'असंस्कृत' भारतीय कवि 
भी विशुद्ध आत्मा के निर्मेल प्रकाश से आलोकित होकर श्रपने भावुक 
हृदय में इस-तत्व को दृदयज्ञम करने में समर्थ हु आरा है ! 
इस प्रे मप्राण कवि को लोकनिन्दा का डड्ढु इष्टमाग से विचलित 
न कर सका, यह बात पहले ही कही जा चुकी है। रानी को सम्बोधित 
करते हुए चण्डीदास ने लिखा है-- । 
कलड्ली बलिया डाके सब्र लोके साह्ाते नाहिक दुःख | 
तोमार लागिया 'कलकेर हार गलाय “परिते सुख ॥ 


“तब्न लोग मुझे कलड्ो कहकर पुकारते हैं, पर में उनकी इस 
कट्रक्ति से दुःखित नहीं हूँ । ठुम्दारे कारण कलछू का हार भी गले में 
घारण करने में सुख का अनुभव होता है |” ईसा के 07०07 0 
+70778--काँठों के ताज--की तरह यह कल्नड्ल फा हार महा 
महिम है ! ' 

चडीदास की अलौकिक, प्रेरणा पाकर स्वयं रामी भी कविता 
करने लगी थी | वह भी पद्‌ रचना ,करके चडीदास के प्रति अपने 
उद्दाम प्रेम का उद्देलित प्रवाह व्यक्त , किया, करती थी। उसके रचित 
अधिकांश पद यद्यपि लुप्त, हो गये हैं,; तथापि कुछ पद श्रमी तक 
मिलते हैं | उसका एक पद इस प्रकार है-- 
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तुमि दिवाभागे निशा श्रनुरागे प्रमो सदा बने बने | 
ताहे तब मुख ना देश्विया दुःख पाई ब्रहु चणे ऋषणे ॥ 
त्रुटि सम काल मानि सुजज्ञाल युगतुल्य हय जान । 
तोमार विरहे मन स्थिर नहे व्याकुलित इय प्राण || 
कुटिल कुन्तल कत सुनिर्मल श्रीमुखमडल शोभा । 
हेरि हय मने ए. दुई नयने निर्मेष दियाछें केच्ा ॥ 
चाहे सर्वक्तण हय दरशन निवारण सेह करे | 
; ओहे प्राशाघिक कि कबत्न श्रधिक टोष दिये विधातारे ॥ 
' * तुमिजे श्ञामार श्रामि हे तोमार सुद्दत के आछे आझार | 
छेदे रामी कय चडीदास त्रिना जगत्‌ देखि आधार ॥ 
-- “तुम दिन-रात वन-वन में फिरते रहते हो । इस कारण 
तुम्हारा मुख न देख सकने के कारण क्षण-क्ष॒ण में मैं त्रहुत दुःख पाता 
हूँ ! क्षणमात्र युग के समान जान पड़ता है। तुम्हारे विरह से मेरा 
मन स्थिर नहीं है भ्रौर प्राण व्याकुल हैं । तुम्दारे छु घराले बाल और 
निर्मल मुखमंछल की शोभा देखकर इस बात के लिए दुःख होता है 
कि एन आँखों में किसने पलकों का निर्माण कर दिया ! सब समय 
निर्मिमेष नयन से तुम्हारा मुख देखते रहने की इच्छा होता हे, पर 
आँखों के पलक मारने के कारण बीच-ब्ीच में दर्शन से वचित होना 
पढ़ता है | हे प्रायाधिक प्रियतम ! मैं अधिक क्या कहूँ ! विघाता को 
दोष देकर क्या करूँ | तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ ॥ और तीसरा कोई 
हम दोनों का सुद्ददय नहीं है, चस । रामी दुःखित होकर कहती है कि 
चडीदास के बिना मैं सारा संसार श्रन्धकारमय देखती हूँ । 
कहा जाता है कि चंडीदास और रामी दोनों 'सह्दजा मतावलम्पी 
शेकर परकीया धर्म में दीक्षित हो गये थे। रामी अपने को राधा 
मानकर चंडोदास को कृष्ण के रूप में भजती थी आ्लौर चण्डीदास 
अपने को कृष्ण मानकर रासी से राधा क्रे रूप में प्रेम का सम्मन्ध 
रखते थे | चरडीदास 'सहज' मतावलम्धी ये, इस बात के बहुत से 
श्र 
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प्रमाण मिलते हैं। यह मत बौद्धों के प्रभाव से बच्धाल में किसी समय 
बड़े जोरों से फैल गया था और इस समय मी बद्भाल के वेष्णवों का 
सहजिया' सम्प्रदाय बहुत कुछ अश में उसी मत को मानता चला 
आता है। इस 'सहज' मत ने धीरे-घीरे विकृृत रूप धारण करके 
बजद्भाल में व्यभिचार की ठद्दाम तरज्ज प्रवाहित कर दी थी | 

महात्मा बुद्ध के कठिन नीति-मूलक धर्म की शुष्कता से जब बौदध- 


सम्प्रदाय उकता गया तो उसमें घीरे-धारे श्रत्यधिक नीति निष्ठा की ४ 


प्रतिक्रिया स्वरूप नाना रसमय तत्वों का विचार प्रवेश करने लगा। 
हिन्दू-धर्म के पुनरुत्थान.का जो आनन्दोलन चल रहा था उसके ससर्ग 
में आकर वे लोग देवी-देवताओं को मी मानने लगे ! बौद्ध धर्म की 
विभिन्न शाखायें प्रस्फुटित होती जाती थीं । इन्हीं शाखाओं में से एक 
सहिया-सम्प्रदाय भी था | चण्डोदास जिस बाशुली देवी के मन्दिर के 
पुजारी ये वह सइजिया-सम्प्रदाय की देवी नित्या षोड़शी की सोलह सह- 
चरियों में अ्न्यतम मानी जाती थी | यह ब्राशुली मज्जल चण्डी के नाम से 
भी पुकारी जाती थी। श्राज दिन चण्डी की पूना बच्चाल में तथा 


भारत के अन्यान्य प्रदेशों में बढ़े समारोह से होती है, यह मूलतः तौद्धों 


की ही देवी थी । राजा धर्मपाल के समय बौदुधों में “मह्ासुखवाद' 
नामक एक मत प्रवर्तित हुआ था । सहजिया पंथी इसी मत को मानते 
ये । उनका विश्वास था कि श्रानन्द-णप्ति ही निर्त्नाण का उद्देश्य है, 
इसलिए शारीरिक सुख-साधन ही निर्याण -मार्ग है ! आ्राठवीं शताब्दी 
में छुदपाद ने इस धर्म का प्रचार किया था। उसका मत था कि ख्री- 
धम्भोग से नो सुख प्रात्त होता है वहीं सब्र सुखों से श्रेष्ठ है, अत 
जात-पात का कोई खयाल न करके त्ल्रियों के साथ ययेच्छ विदरण 
करना चाहिये | बाद को हिन्दू धर्म में जिस तान्त्रिक मत की अति 
हुई उसे इसी सहजिया धर्म से भेरणा मिली थी। इस सहज -मत है 
प्रचार से वौंद्ध भिक्ठु जिस घोर अरनाचार के घुणित पक भ नियम 
हो गये थे, उसका वर्णन करने में हम अपने को श्रसमर्थ समभते ६ | 


| 
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पर चण्डीदास ने इस देहात्मवादी, आनन्दानुगामी मत को 
अपनी शअ्रन्तप्र तिमा की प्रेरणा से अपने निजी साचे में ढालकर उसे 
एक नया ही रूप से दिया था, जो आत्मोन्‍्मादी और पवित्र था ! बाद 
में महाप्रभु चेतन्‍्य को भी चण्डीदास के इस ह्ृदयहारी अभिनव प्रेम- 
मार्ग से प्रेरणा मिली थी । 
चण्डीदास ने लिखा है कि चाशुली के आदेश से ही उन्होंने पर- 
कीयाधर्म का आश्रय लेकर रजकिनी रामी के साथ प्रीति का सम्बन्ध 
स्थापित किया, श्रर्थात्‌ रामी को राधा और अपने को कृष्ण मानकर 
वह प्रेम की अनन्त तरज्ञ में भासमान होने लगे-- 
रति परकीया जादह्दारे कहिया सेइ से आरोप सार | 
भजन तोमारि रज्क भियारि रामिणी नाम जाहार ॥ 
--“परकीया रति का आश्रय ग्रहण करके तुम्हें रामिणी नाम॑ की 
बरेठन का भजन करना होगा ।” 
यह पहले ही कहा जा चुका है रामी (या रामिणी ) के प्रति 
चण्डीदास का प्रेम सम्बन्ध देहगंत था या नहीं, यह अ्रनिश्चितं है | 
'सहज-मतावलम्बी देहात्मवादी थे, और चर्डीदास ने स्वीकार किया 
है कि उन्होंने उसी मत का अनुसरण किया है | इतना तो निश्चित है 
कि चण्डीदास ने इस इन्द्रिय-सम्बंन्धी प्रेम को अ्रत्यन्त उन्नत रूप दे 
दिया था। पर उसका यथाथ्थें रूप कया था, इस प्रश्न की मीमासा 
श्रत्यन्त जटिल है। कहीं-कहदीं पर चण्डीदास कहते हैं कि उसमें काम- 
गघ नहीं हे--- 
एक निवेदन करि पुनः पुनः शुनो रक्षकिनी रामी। 
युगल चरण शीतल देखिया शरण लश्लाम श्रामि ॥ 
रजकिनी रूप किशोरी स्वरूप कामगंध नाहि ताय। 
ना देखिले मन करे उचाटन देखिले पराण जुड़ाय ॥ 
“हे रज्ञकिनी रामी ! मैं तुम से बार-बार निवेदन करता हूँ कि 
तुग्हरे चरण-युगल फो शीतल समझकर मैंने उनकी शरण पकड़ी है। 
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तुम्हारा रूप किशोरी-स्वरूप है, उसमें कामगन्ध नहीं है, उसे न देखने 
से प्राण श्रस्थिर रहते हैं और देखने से शान्ति मिलती है।” 
परन्तु इसके विपरीत एक दूसरे पद में वह लिखते हैं;-- 
कहिलछ्ले रजकिनी रामी शुनी चंडीदास ठुमि 
निश्चय मरम कहि जाने। 
बाशुली कहिलछले जाह्य सत्य करि मानो ताहा 
वस्तु आछे देह वर्तमाने ॥ 
आमि तो आश्रय हुईं विषय तोमारे कई 
रमणकालेते गुरु तुमि | 
आमार स्वभाव मन तोमार रति-ध्यान 
तेई से तोमाय गुर मानि॥ 
साधन शज्ञार रस इहाते इश्वे वश--हत्यादि 
--'रजकिनी रामी कहती है--चंडीदास, सुनो, मैं मर्म कौ बात 
कहती हूँ | बाशुली का कथन है--शरीर की उपस्थिति में ही वास्तविक * 
सत्य वर्तमान रहता है| मैं आश्रय हूँ और तुम विषय | रमणकाल में 
तुम्हीं मेरे गुरु ह्दे । मेरा स्वभाव और मन तुम्हारी रति के ध्यान में 
निमग्न रहेंगे। श्रगार-रस ही इस धर्म का साधन रहेगा।” इससे 
सन्देह होता है कि शरीर सम्बन्धी शंगार-रस भी इस प्रेम का साधन 
था | इस रस और राग का रूप कैसा था, इस सम्बन्ध में चडीदाः 
लिखते हैं-- । 
रागेर उदय बसति कोथा १ मठन, मादन, शोपण यथा ॥ 
मदन बइसे वाम नयने | मादन वइसे दक्षिण कोणे ॥ 
शोषण वाणेते उपाने चाई | मोहन कुचेते धरये भाई ॥ 
स्तम्भन श्यगारे सदाई स्थिति । चंडीदास कहें कसेर रति | 
“राग, प्रेम का उदय और वास कहाँ है ! जहाँ मदन, मादन 
आऔर शोपण निवास करते हैं। मदन का निवास ब्रॉयी अ्रखि मु 
आर मादन का दाहिनी में | शोषण वाण उपान में है और मोदन 


दिन 
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बाण कुच में अवस्थित है। इस प्रकार स्तम्मन #ँगार में सदा स्थिति 
रहती है | चंडोदास कहते हैं कि रस की रीति यही है ।? इस उत्कट 
अंगार रसात्मक रति को अतीन्द्रिय नहीं कह्दा जा सकता। हाँ, यह 
सम्भव हो सकता है कि इन्द्रिय द्वारा क्रमिक विकास के अत्तीन्द्रिय का 
अनुभव चडीदास का लक्ष्य रहा, हो। चडीदास के अनेक पर्दों 
में ऐसे शब्द शआआये हैं जिनसे इन्द्रिय सम्बन्धी प्रेम का अनुभव 
होता है, जैसे -- 

[१] अधरे अ्रधर मिसाल करिया आसादान करि निवे। 

[२] रागेर जनम अज्भ ह॒इते उठे । 

[३] दुह्ेँ कोड़े दुह/ुँ कांदे विच्छेद भाविया। 

इत्यादि । 

--अधघर से अधर मिलाकर उसका आपस्वादन कर लेना 
“प्रेम का जन्म शरीर से होता है,” “दोनों परस्पर आलिड्नन-पूर्वक 
विच्छेद की भावना से रो रहे हैं ।” 

इस प्रकार के पदों से यह प्रकट होता है कि सम्मवतः चण्डोीदास 
के प्रेम में शरीर का सम्बन्ध था तथापि उन्होंने उसी शारीरिक प्रम 

उन्मादिनी भावकता के रस से ऐसा उन्नत रूप दे दिया था कि 
वह दूसरे रूप में कामगन्ध से रद्दित था। यह बात पाठकों को अवश्य 
हो पहेली की तरह आत्म-विरोधों मालूम पड़ेगी । पर यदि विचार 
पूर्वक देखा जाय तो यह आसानी से समझ में आ सकती है। संसार 
के प्रायः सभी श्रेष्ठ कवियों की जीवनियों से पता चलता है कि 
उन्होंने अपने जीवन में किसी न-किसी रन्नी के प्रति उन्मादक प्रेम का 
अनुभव अवश्य किया है, और उसी प्रेम की ठीव्र अनुभूति से प्रेरित 
होकर वे अमर रचनाये' लिखकर छोड़ गये हैं। यदि उनका प्रेम 
केवल काम-जनित और इन्द्रिय-सम्बन्धी होता तो उनकी श्रात्माओं से 
उसके सम्बन्ध में अपूर्व रसपूर्ण मामिक उद्मार कदापि व्यक्त न दोते । 
साथ ही यह भी ऋहना मूर्खता का परिचायक होगा क्रि उनका प्रेम 
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नकुल यद्यपि धोतच्रन॑ की इस सच्ची लगन से पिघल गया, पर वह लाचार 
था, समाज का घोर श्रत्याचार सहन करने में वह अ्रसमर्थ था | 

अन्त को एक दिन सामाजिक भोज का विराट श्रायोजन हुआ | 
सब समाजपति निमन्त्रित थे । नकुल के हृठ से वाध्य होकर चण्डीदास 
वाह्य प्रायश्चित्त के बाद बाह्णों को अपने हाथ से भोजन परोथने 
लगे, यद्यपि वह मन-ही-मन 'रामी-रामी-रामी !! 'पिरीति पिरीति- 
पिरीति !! रट रहे थे । वह भोजन परोस ही रहे थे कि रामी यह 
समाचार पाकर पाम्रलों की तरह वहाँ दौड़ी श्रायी और चण्डीदास 
के सामने आकर खड़ी-हो गयी। उसका अश्रुसिक्त सुन्दर मुखमर्डल 
देखते ही चंड़ीदास ने प्रेम-गद्गदू होकर परोसना छोड़कर दडधारी 
सामाजिक नेताओं की भरी सभा में उसे ग्के से लगा लिया। दोनों 
की प्रे म-गद्गदू आखों से ठप-टप श्राँसू गिरने लगे-- ढ 

एमन पिरीत कभ्रु देखि नाई' शुनि। 
पराणे पराण बाँधा श्रापना आपनि ॥ 
दु्दूँ कोड़े दुहुँ कादे विच्छेद भाविया। 
तिल श्राघे ना देखिले जाय जे मरिया ॥ 
जल बिनु मीन जेन कब्रहुँ ना जीये | 
मानुषे एमन प्रेम कोथा ना शुनिये ॥ 
कुसुमे मधुप कहि से नहे तूल। 
ना आइले भ्रमर आपनि ना जाय फूल ॥ 
कि छार चको-चोद दुह्ु सम नहें। 
त्रियुवने देन नाई” चंडीदास कहें ॥ 

“ऐडी प्रीति न कभी किसी ने द्वेखी, न सुनी । अपने श्राप दोनों 
के प्राण परस्पर जढ़ित हो गये हैं। दोनों परस्पर श्रालिब्नन-पूर्वक 
विच्छेद की भावना से रोते हैं । पल भी यदि एक दूसरे को नहीं 
देखता तो भ्राण'खो बैठता दे; जैसे जल के बिना मछली नहीं थी 
संकती । ऐसे प्रेम का मर्मे किसी मनुष्य ने पहले कहीं नहीं सुना था। 
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कुसुम और भौरे की तुलना इन दोनों के प्रेम से नहीं दी जा सकती, 
क्योंकि भ्रमर के न आने से फूल स्वय उसके पास उद्धकर कभी नहीं 
जाता | पर यहाँ तो यह बात नहों है ( स्वयं रामी विरह-यन्त्रणा से 
व्याकुल होसमर चडोदास के पात आकर दौड़ती है। ) चकोर और 
चन्द्र की तुलना भी उनके लिए अत्यन्त तुच्छु है । चडोदास कहते हैं 
कि चिभ्ुवन में कहीं ऐसा ( प्राणस्पर्शी सुदृढ स्थायी प्रेम ) वर्तमान 
नहीं है ।” 
रुच्चे प्रेम की जय एक न एक दिन होकर ही रहती है | समाज 
के श्रधिष्ठाताओं ने जन्न देखा कि नाना रूपों से तिरस्कृत, लाछित 
और निपीडित होने पर भी दोनों अपने प्रेम में अटल हैं. भें भी 
उस श्रजर, अम्र प्रेम झो महा को स्वीकार करने रूमे ओर अस्पृश्या 
धोषबन भी अन्त को स्पुश्या मानो गया और नपम्ठाज्ञ सें अहण की 
गयी |-- 
धोत्रिनी दाड़ाया छ्विजपाने आया पिरीति पिरीति भजे, 
द्विनगण डाके व्यज्ञन आनिते धोबिनी तखन घाय ! 
धधोबन भोजन करने वाद्भे ब्राह्यणों को ओर देखकर फेवल 
द्रीति प्रीति भज रही है। ब्राह्मणों ने उत्ते खाना परोसने के लिए कहा 
और वह ग्रे मपूर्वक दौड़ती हुई ययी !” 
हरिजनों के उद्धार के निशिद्ध दत्त पिश शताद्दी के कट्टरपन्थी 
कैसा विद्रोह खड़ा कर रहे हैँ, यद सभी को विदित है; पर चंडीदास 
की महान्‌ प्रेमात्मा की महिसा ने चोदहवीं शताब्दी के उत्कट विद्रो- 
हियों को अपने उश में करके एक अस्पृश्या को भी ब्राह्मणों के साथ 
समान अधिकार पर प्रतिप्ठित करने के ।लए प्रेरित कर दि ! सच्चे 
प्रेम और सच्ची लगन को कसौंटो यहीं पर है । 
चडीदास चपने युग के मदहन्‌ ऋाम्तिकारी और रिफामेर थे। 
उनका घधर्य मनुष्य घर्म था। चाशुली देवी के पुजारी दोने पर भी वह 
देवी-देवताओं को केवल रूपर ओे बतौर मानते थे । राधा-कृष्ण उनके 
१२ 
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लिए देवी-देवता के बतौर नही थे--उन्हें वह प्रेम-देवता के द्विविध 
स्वरूप के बतौर मानते थे । उनके लिए उनकी बरेठन राधा से किसी 
अंश में कुछ कम नहीं थी-- बल्कि वही उसकी अ्रसली राधा थी। 
, राधा और कृष्ण के नाम पर उन्होंने जितने भी पद से हैं वे सत्र 
रामी के प्रति अपने प्रेम के विभिन्न (0068 ( भाव को व्यक्त 
करने के लिए अनन्‍्योक्ति के बतौर खिखे गये हैं । 

अंत को मानव-धर्म के सम्बन्ध में चडीदास की महावाणी को 
उद्घृत करके हम इस प्रेमाम्रत-कथा को समाप्त करते हैं।-- 
शुनी रे मानुष भाई! 
सवार उपरे मानुष सत्य 
ताहार उपरे नाई । 


“हे सनुष्य भाई, सुनो ! सबके ऊपर मनुष्य सत्य है, उसके परे 
ई नहीं है |” 


कामायनी 


वर्तमान हिन्दी साहित्य-जगतू में प्रथम बार एक ऐसा काव्य-्ग्रन्थ 
प्रकाशित हुआ हे जो विश्व-काव्य कहे जाने की विशिष्टता रखता ह ! 
मेरी इस उक्ति से साहित्यालोचकगण कहीं भ्रम में न पड जावये। गेग 
कहने का तानपर्य यह नही है कि हिन्दी में क्राज तक जितनी भी 
कविता-पुस्तकें निकली हैं वे विश्व-साहित्य में स्थान पाने योग्य नहीं 
है, बल्कि मेरी धारणा ठीक इसके विपरीति हे । मेग यद्द श्ूच्र अह्गस 
है कि हिन्दी के कुछ विशिष्ट कवियों को श्रनेकानंक्र स्कुट कॉव्रताए 
इतनी उच्च कोटि की हैं। विश्व-ठाहित्य के किसी भो युग का सब 
श्रेष्ठ कविताओं से टक्कर ले सकती हैं | पर साथ ही इस शाह पर 
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भी जोर देनो चाहता हूँ कि हमारे वर्तमान साहित्य में अभी तक एक 
भी काव्य ऐसा नही रचा गया था जो वास्तव में विश्व-काव्य कहा जा 
सके | विश्व-काव्व से मेश आशय ऐसे काव्य से है जो आरम्म से 
श्रन्त तक एक केन्द्रगत मूल विषय पर लिखे जाने के साथ ही इस 
विराद विश्व के अ्रन्तरतम प्रदेश में निहित चिरन्तर रहस्य की चिर- 
विकासोन्मुखी सर्जना के आलोड़न-विलोड़न तथा संधर्ष-विघर्षमय चक्र- 
प्रगति की अभिव्यजना से सम्बन्धित हो । पाश्चात्य साहित्य में इस 
प्रकार के कावब्यों तथा नादय-ग्रन्थों की कमी नहीं हे, पर हमारे यहाँ 
अभी तक इसका अभाव श्रखर रद्दा था। ध्साद जी की “कामायनी' 
मे इस अभाव को गहन भावों की अ्जल रसधारा से भर दिया है। 
हिन्दी मे महाक्राव्य तथा खण्डकांव्यों की कमी नहीं है, पर एक 
तुलसीदास की रामायण को छोड़कर और किसी भी ऐसे काव्य 
को विश्व-साहित्य के पार्राल्यों के आगे पेश नहीं कर सकते थे, जिसके 
सम्बन्ध मे हम यार्व के साथ यह दावा कर सकते कि उसम भा इस 
फरवकुदर के इन्द्रजालों का सायावी पट कला की अंतर्विदारिणी 
तथा मम भेदिनी क्लुरिका से आर-पार चीर डाला ग्रया हे; झयवा 
उसमें निखिल को उद्मामित करने वाले श्रमर-आलोक का निरखना- 
भास अपूर्व निपुणता के साथ अभिव्यंजित हुआ है।._ 
कामायनी' को रचना मानवात्मा की उस्त चिरंतन पुकार को (१-- 
लेकर हुई है जो मानव-्मन में आदि काल से जड़ीयूत श्रंध तमिस- 
पज्ञ का दिदारण कर जीवन के लव-नव वैचिड्वपूर्ण आलोक-पथों से 
शंते हुए अत मे चिर-अमर अआनद-भास के अन्वेषणु को आकांतचा 
से व्याकुल है । 'काव्य में अस्पष्टता तथा रूपक रस शोप॑क लेख में 
मैं इस बाद एरविघ्त॒त स्प से प्रकाश डाल चुका हूँ कि रूपकात्मक 
काच्यों की विशेषता क्‍या हे, उनका यथार्थ म्वरूप कैसा दोता हे और 
उनका महत्व किस बात पर है । रूपकात्मक कथानकों य्थदा 
भावधाराओं में कि अपने अंत आझों के स्पन्‍्दन का सचार कर, 
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घ 
उन्हें शाइत्रत वास्तविकता का श्रक्षय स्वरूप प्रदान कर, उनके द्वार 
अमर सत्य फा श्राभास शत्यघिक कलात्मक रूप से प्रस्फुटित कर 
सकता है । मिल्टन गे 'परदाइन लोध्ट में शेली ने श्रपने “प्रामे- 
थ्यूज श्रनव्राउग्ड में गेटे ने श्रपने “फौस्ट? में हसी कारण रूप- 
फाप्मक शैली का शअ्रनुसरण किया है। महाकाव्यों तथा काव्यात्मक 
नाटरओों के सम्पन्ध में जो बात सत्य है, उच्च कोटि की स्फुट कविताश्रों 
के सम्बन्ध में वह्दी बात लागू है 

पर प्राजकल के 'प्रगतिशीलताबादी' यह मानने के लिए तैयार 
नही हूँ कि कोई रूपकात्मक अ्रथवा छायात्मक रचना कला की दृष्टि 
से श्रेष्ठ द्वो सकती है, और न वे इस बात का ही समर्थन करना चाहते 
हैँ कि गहन आध्यात्मिक भावों अथवा मानवात्मा सम्बन्धी रहस्यों के 
विश्लेपण से सम्बन्धित कोई रचना महत्वपूर्ण हो सकती है | वे व्यक्त 
के परे अव्यक्त का श्रस्तित्व किसो भी रूप में स्वोकार करना नहों 
चाहते, और छ्ूदय की सत्ता केवल उसके भौतिक रूप में मानते हैं, 
सुद्ठम तथा आध्यात्मिक रूप में नहीं | इसलिए हृदय तथा बुद्धि के संर्ष , 
से पीड़ित मानवात्मा के श्रवरुद्ध गर्जन के विस्फूर्नन का तनिक भी 
महत्व उनके लिए. नहीं है और न वे इस विपय पर रचे गए काव्य- 
ग्रन्ण को श्रेष्ठ कला का निदर्शन मान सकते हैं ॥/यदि प्रसादजी की 
'कामायनी? का अविकल प्रतिरूप उन्नीखवीं शताब्दी के यूरोप में प्रका- 
शित होता तो वे विश्व-साहित्य के शीर्षस्थानीय कलाकारों में निर्विवाद 
रूप से स्थान पा बाते | | पर 'कामायनी” १६३७ में प्रकाशित हुई है, 
जब कि महायुद्ध के बाद की प्रतिक्रियात्मक विचारधारा की पकिलता 
विश्व के सभी राष्ट्रों में स्तूपीकृत हो उठी है और उतकी सड़ायन 
भाग्त में भी घुरी तरह फैल है। हमारे यहाँ उच्च कोटि की कला 
की सब्ची परख का एक तो योंहा अमाव है, तिस पर साम्यवाद ४ 
नाम पर फैली हुई दुर्गन्धित विचारधारा “प्रगतिशीलता? के वेष में 
खाकर हमारे (वर्तमान साहित्य की उस नयी मनोजृत्ति को उसकी 


न 
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जागृति की प्रारस्मिक अवस्था में ही कुचल डालने के लिए दुर्धर्ष वेग 
से उच्मत हो रही है जो कला-रसशत्ता, काव्य-मर्मज्ञता तथा प्रकृति के 
मूल मे अवस्थित अमर सोंदर्य की अनुभूति की प्रेरणा का सचार 
करने लगी थी । 

एक जात और है | अ्धीरता तथा अस्थिरता के इस युग में, जीवन 
के सच ज्षेत्रों मे समय समय पर क्षणिक मनो-विनोद की उत्ते जक घू दों 
द्वारा संघर्पमय वास्तविक जीवन की कढुता को भूलें की आकाज्षा 
पाई जाती है ( इस आकाज्षा का एक प्रतिफलित रूप सिनेमा है) और 
लोग किसी भी विपय पर घैर्य तथा अध्यवसाय द्वारा मनन करने का 
कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, श्रौर छोटी-छीटी कहानियों तथा 
छोटी-छोटी कविताओं की मॉँंग पत्र-साहित्य में बहुत बढ़ रही है । 
ऐसी हालत में, जय्र कि किसी चड़ी खण्ड कविता को देखकर ही लोग 
घत्तरा उठते हैं ]क्वामायनी जैसे बृहत्‌ काव्य को, जिसमें आकार की 
दीर्घता के साथ है| रसों तथा भावों की गहनता भी भरी पढ़ी हो, पूर्ण 
अध्ययनपूर्वक पढ़ने का कष्ट कितने प्रगतिपंथी' उठाने को तैयार होंगे 
यह प्रश्न भी वित्ञारणीय है। | 

पर इन सत्र निराशाजनक कारणा से कामावनी' का महत्व न 
घटकर बृद्दत्तर तथा मदत्तर रूप में प्रकद होता है । असल बात यह 
है कि शताब्दी चाहे उन्नीसवीं हो, चाहे बीसवीं, चाहे इक्कीसवीं, 
किसी विशेष युग की विचार-घारा समुन्नत, 'मिस्टिक तथा रूपकात्मक 
कला के लिए चाहे कैसी ही प्रतिकूल त्तथा प्रतिक्रियात्मक हो इससे 
उसके मसे में निहित चिरन्तन सत्य पर तनिक भी श्राच नहीं आ 
सकती | वह सा सूर्य की तरह प्रोज्वल रहेगी, और युग का प्रकोप 
उसे भ्रावण के मेघों की तरह भल्ते ही कुछु काल के लिए निधिद् रूप 
से आब्छादित कर दे । 

इतनो भूमिका लिखने का मेरा यह उद्दे श्य ह कि कामायनी' 
की विश्लेषणात्मक आलोचना के पहले में यह घोषित करने को परम 


६ 
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आवश्यकता मुध॒सूस करता हूँ कि कामायनी” का प्रकाशन हिन्दी 


फाव्य-साहित्य के इतिहाध में कितनी महत्वपूर्ण घटना है। साथ ही 


यह भी दिखाना मैंने उचित समझा है कि किन प्रतिक्रियात्मक तया 
प्रतिकूल परिस्थितियों में 'कामायिनी! का जन्म हुआ है, क्योंकि ये 
परिस्यितिया किसी भी उच्चकोटि की कलात्मक रचना के लिए छ्षय 
रोग हे अदृश्य किन्तु प्रागशोपी कीटाण़ुश्नों की तरह घातक सिद्ध शे 
रही है। * 


'कामायनी' के रहस्यमय, रूपकात्मक रद्ध-मंच का उद्घाटन एक 
_ वैचित्रय॒पूर्र तथा श्रपूर्व रोमाचकर नाटकीय वातावरण में होता है। 
_प्रौराणिक आख्यानों के श्रनुसार इस विश्व में मानवी सृष्टि के पहले 
देवी ससकृति की घोर श्रहम्मन्थता के दादशण ढमन का प्रबल प्रकोप 
दिकूटिगान्तर में प्रतिध्वन्नित हो रहा था। निःसीम अहभाव का यह 
अप्रतिहत श्रनाचार श्रनवरत श्रात्मतोषण की यह आकर्ठ-उच्छुलित 
परिपूर्णता मूल प्रकृति के अनादि नियमों के प्रतिकूल है। इसलिए 
देवी ने श्रात्म-विलास की चरितार्थता के लिए भिस स्वर्ण-संसार का 
निर्माण किया था वह रुद्र के ग्रवरुद्ध रोष से भीषण प्रलय-प्रवाह में 
वह चला । इस निखिल लयकारी जल-प्लावन में मनु की नौका 
दुस्तर वेग का अतिप्रण करती हुई उत्तर की ओर चली गई और 
अन्त में प्लाबन का प्रवेग उतार में श्ाने पर हिमवान पर्वत पर श्रा 
लगी | यहाँ पर से 'कामायनी' का आ्राख्यान प्रारम्भ होता है।-- 


हिम गिरि के उतुज्ञ शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह। 
एके पुरुष भीगे नयनों से देख रह्दा था प्रलय-प्रवाई। 
नीचे जल,था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, 
एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जढ़ या- चेतन। 
दूर-दूर तक विस्तृत था हम, स्तब्ध उसी के हृदय समान | 
नीरवता .सी शिला-चरण से टकराता फिरता पयमान | 
/ 
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तरुण तपस्वी-सा वह बैठा, साधन करता सुरूश्मशान, 
नीचे प्रलय-सिन्धु लद्दरों का होता था सकरुण अवसान | 


इस प्रकार नीचे प्रलय जल और ऊपर दी्घ-विस्तृत हिमानी 
स्तव्धता के सन्नाटे में बैठा हुआ वह तरुण तपस्वी अपने विलासोन्मत्त 
भूतकालिक जीवन कौ महोन्धता, प्रलय-प्रवाहित वर्तमान जीवन की 
लोमहर्षक शूल्यता तथा अन्धकारमय भावी जीवन की रहस्यमयी 
अनिश्चितता पर विचार कर रहा था। चिन्ता को सम्बंधित करते 
हुए वह कहता हैः-- 
शो चिन्ता की पहली रेखा, अरी विश्व-बन की व्याली, 

ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कम्प-्सी मतवाली ! 

हे अ्रभाव की चपल बालिके, री ललाद की खल-लेखा; 

हरी-भमरी सी दौड़-धूप ओ, जल-माया की चल-रेखा ! 
इस ग्रह कत्नचा की इलचल री, तरल गरल की लघु लहरी; 

जरा अमर जीवन की श्रोर, न कुल सुनने वाली बहरी ! 
श्री व्याधि की सृत्र-धारिणी, अरी आधि ! मधुमय अभिशाप ! 

इत्यादिक पक्तियों के एक विशेष गतिशील छुन्द-प्रवाह द्वारा एक 
ऐसा अश्रपूर्व वातावरण कवि हमारी अन्तरिन्द्रिय के सम्मुख उपस्थित 
करता है जो इस नास्यात्मक काव्य के अन्तरहस्य की सांकेतिक सूचना 
प्रारम्भ से ही हमको देने लगता है । 

आगे की पक्तियों से मनु का ज्ञो जो तत्कालीन मनोह्वेग व्यक्त होता 
है, वह हमारी श्ॉखों के आगे एक ऐसा मायामय दृश्यपट खड़ा करता 
है जो और भी अश्रधिक सूचनात्मक है | पंक्तियाँ इतनी सुन्दर हैं कि 
नमूने के बतौर कुछ को यहाँ पर उद्घुत करने का लोभ समाला नहं 
जा सकता;-- 

मरणिदीपों के अ्रन्वकारमय श्रे निराशापूर्ण भविष्य ! 
देव-दम्म के मद्यमेघ में सब कुछ ही वन गया दविष्य । 
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खरे श्रमरता के चमकीले पृतले ! तेरे ये जबनाद। 
काप रो हैं श्ाज प्रतिव्यनि बन कर मानों टीन विपाद। 
वह उन्मत्त बिलास हुआ क्या! स्वप्न द्भमा या छुलना थी। 
देव-सप्टि की सुत्न-विभावरी ताराशों की कलना थी। 
चलते थे सुरभित अ्रचल से, जीवन के मधुमय निःश्वास | 
कोलाइल में मुख्वरित होता देव जाति का छुख-विश्वास | 
कीति, दीघि शोभा थी नचती, अरुण किम्ण-सी चारों ओर । 
सप्त सिंधु के तरल कणों में द्वरम दल में आनन्द-विभोर | 
सुख, केवल सुख्च का वह सम्रह, केन्द्रीभूत हुआ इतना- 
,छायानयथ में नव-तुघार का सवन मिलन होता जितना। 
भरी वासना-सरिता का वह केसा था मठमत्त प्रवाह | 
प्रलय-जलधि में धगम जिसका देख हृदय था उठा कराह | 
इन पंक्तियो को हमने केवल उनकी सुन्दरता के लिए ही उद्ध,त 
नहीं किया है। इनका मद्दत्व इस बात पर भी हेकिमनुके इस 
मर्मान्तक मानसोद्गार से सृष्टि में क्रान्ति की एक निश्चित धारा की 
सूत्रपात हुआ और मनुष्य अपनी मनोवैज्ञानिक विषमता के जिस संघर्ष 
विघर्षमय चक्र सघूर्णन से प्रपीड़ित है उसका मूल कारण भी मनु को 
पूर्वॉल्लिखित चिन्ताधारा ही है। श्रखए्ड-ऐश्वर्य-मम्भोग के श्रप्रतिहत 
आत्मोल्लास में, तरल अ्नल की अविरल प्रज्बलता की तरह, चिन्ता 
की धूम्ररेखा का लेश भी नहीं रद्द सकता4 देवलोक में बेदना की 
अनुभूति श्रणु पश्मिरु में भी वर्त्तमान न रहने से अ्रमिश्रित सुख 
का निरन्तर पुजीभूत ' ठ॒पार-संघात सृष्टि की छाती पर पाषाण भार 
की तरह पड़ा हुआ था । अपनी 'स्वर्ग हइते विदाय कविता मे रवीस्द्र- 


नाथ ने इस निर्वेदन सुख के सम्बन्ध में कह है-- 
शोकद्दीन 


हृदद्दीन,. सुखस्वगंभूमि,. उदासीन 
, » चेये आलझे। अश्वस्थ-शाखार ! 
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प्रान्न हते खसि गेले ज॑खत्तम पाता 
जतटुकु ब्राजे तार, ततढुकु व्यथा 
स्वर्ग भादहिं लागे, जबे मोरा शतशत 
गहच्युत हतज्योति नक्षत्रेर मतों 
मुहर्तें' खसिया पढ़ि देवलोक ह्ते 
धरित्रीर श्रन्तद्दीन जन्ममृत्यु खोते 

[ सुखस्वर्गभूमि शोकद्दीन, दृदयद्दीन तथा उदासीन होकर देख रही 
है | अश्वत्थ की शाखा से जब एक जीर्ण पत्ता भी नीचे गिरता है तो वह 
ज्ञितना पीड़ित होता है उतनों व्यवा भा स्वर्ग में कोई अनुभव नहीं 
करता--जब हम लोग गइच्युत, इतज्योति नक्षत्नों के समान एक 
मुहूर्त में स्वर्ग से गिरकर घरित्र। के अनन्त जन्म-सत्यु स्तोत में बहने 
लगते हैं । .] 

इ निर्विचित्र तथा निश्चत पाषाणता के प्रति जत्र सृष्टि की 
अन्तरात्मा में विद्रोह का श्रन्तर्नाद उपस्थित हुआ तो उसके फल-स्वरूप 
मनु,के हृदय से जो म्मद्‌गार निर्गत हुआ उसी ने मानवात्मा कौ 
चिरन्तन वेदनामयो अनुभू त को प्रथम खचना दो। इस वेदना-नोघ 
से यद्यपि मानव-प्राण प्रतियल व्यवस्त-विध्वस्त, प्रपीड़ित तथा उद्देलित 
है, तथापि उसकी सजल गनिशोलता प्तित-पावनी जाह्ृबी की निर- 
न्तर-प्रवाहित पुस्य-घारा की तरह उसकी स्थूलता को चालित करती 
हुईं उसके अरु-अरु में मगलरूपी वेचित्य-शालिनी कविता का पुलक- 
प्लावन 'हिल्‍्लोलित' करती रहती है-- 

नित्य समरसता का अधिकार, 

उमड़ता कारण जलधि समान | 

व्यया से नीली लहरों त्रीच, 

बत्रिखरते सुख-मणशिगण थूतिमान । 

इसलिए. मशनव जीवन को ट्रेजेडी का कारण उसकी वेदनात्मऋ 
अनुभूति नहीं है । इसका मूल कारण हे मनुष्य में भ्रवशिष्ट देवत्व 


रो 
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की संस्कार | मनु देवताश्रों से ब्रिछुड़ने तथा मन में उनके प्रति विद्रोह 
का भाव रखने पर भी श्रपने देव सस्कारों को समूल उखाड़ नहीं से 
ये, और देवों से एक प्रणंतः विभिन्न ( श्र्थात्‌ मानवी ) सृष्टि की 
श्राकान्षा मन में रखते हुए भी श्रात्म-विलास की स्वार्थमयी वासना 
फा टम्भाभास उनकी आात्मा में वर्तमान था। इसलिए श्रद्धा के 
सयोग से उनके श्रन्तस्तल में सुख-हुःख मयी वेदनानुभूति का अनन्त 
वेचिभ्यपूर्ण पुलक-प्रवाद तरगित होने पर भी वह निखिल मगलकारिणी 
श्ानन्दधारा में निर्मुक्त वेग से, श्रत्राथ गति से अपने को प्रवाहित 
नहीं कर पाये। श्रात्म-तृप्ति की ऐकान्तिक संकीर्णता का वासनावरोध 
उन्हें अपनी मानवी प्रजा के सार्वजनिक कल्याण के प्रति उदासीन बना 
कर उनके भीतर केवल श्रपनेपन के निरन्तर-ब्धित सुख की चरि- 
तार्थता की स्वार्थान्ध आकाक्षा के सर्वभक्ती श्रनल को उद्दीपित करता 
चला गया ' 


एक ओर अहभाव के सकोर्ण कुरुड का प्रज्वलित प्रदाह श्रौर 
दूसरी ओर निखिल विश्व में प्रेम-विस्तार की करुण वेदनाशील 
कामना की निर्मुक्त उड़ान--मनु की इन दो दन्द्वात्मक अ्रनुमूतियों 
का संस्कार उनकी मानव-सन्तान में मी पूर्ण मात्रा में वर्तमान पाया 
जाता है। 

महाकवि गेटे के विश्व-विख्यात रूपकात्मक नाट्य-काव्य 'फोस्ट' 
की श्रालोचना करते हुए कार्लाइल ने एक स्थान पर फौस्ट की 
अशान्ति के मूल कारख का वर्णन करते हुए लिखा है-- 
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४... अ्रर्थातू--'फौरट समझ्तता है कि वह संसार के असन्‍्यान्य सानव- 
« प्राणियों के साथ होने पर भी उनमें से नहीं है | ( श्रर्थात्‌ उनसे 
</ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | ) दर्प तथा अनियन्त्रित किन्तु गुप्त 
: आत्म-प्रेम उप्तके चरित्र की गति के प्रधान उत्स हैं। ज्ञान का आदर 
वह इसलिए करता है कि उसे वह शक्ति का मूल सूत्र मानता है, पर- 
माथे से यह इसलिए प्रेम करता है कि बह उसे भी एक उच्चकोटि की 
इन्द्रियपरायणता समभता है, और साथ द्वी यह अनुभव करता है कि 
वह उसकी निणी अनुभूति है। इस प्रकार की प्रकृति का मनुष्य चाहे 
कहीं जाय, वह फिर-फिर अपने को एक अपेक्षिक जगत में पायेगा | 
वह अपनी अनुभूति के क्षेत्र को चाहे किसी परिमाण में विस्तृत करे, 
किन्तु फिर-फिर वह उसे अभाव के साम्राज्य से घिश हुआ पायेगा | 
उसको मानसी सृष्टि का आनन्दोज्वल द्वीप फिर जीवन-निशोथ के 
चिर-पुरातन अ्रन्धकार-राज्य का एक तुच्छुतम खंड-सा जान पड़ेगा ।” 
देवत्व से छिन्न मनु को श्रशान्त, श्रभीर तथा श्रस्थिर मानत्तिकता 
चिरन्तर मानव की इसी व्याकुलता का रूपक है जिसका चित्रण गेटे 
ने फोस्ट के चरित्र में किया है | फोस्ट की आत्मा से देवत्य के संस्कार 
समधिक रूप में वतेमान थे और बह विश्व की सब विभूतियों को केवल 
अपनी अनियन्त्रित श्रात्म-तृसति के साधन के रूप से प्राप्त करना चाहता 
था। पर चूकि वह देव नहीं, मनुष्य था. इसलिए अ्रनेक रूपों में 
सुख-साधनों से भरपूर होने पर भी वह अपनी आत्मा में एक विश्व- 
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सी श्रभाव की मह्दाशुल्यता का अनुभव किया करता था| प्रकृति मे 
मनुष्य को इस विराद श्रभाव को भरने के लिए एक अ्रमोत्र साध 
प्रदान किया है। वह है सर्वभूतों में अपने को और अपने में सर्वभूतों हे 
निमज्जित करने की श्रनुभूति का अनुशीलन । पर मनु और फौर मे 
(जो मानवी प्रतिभा के विकास की प्रखरता के रूपक स्वरूप हैं ) झ़त 
परम तत्व को नहीं समझा | मनु के परम संकट-काल में उन्हें भद्या 
मिल गई थी, जिसकी निख्लल-मगलकारिणी स्नेह-रव-घारा की पाक 
सरमता पा4र व६ जीवन के गहन-बन में आलोक की सुगम पथ-रेखा 
देख सकते थे | पर वह ऐसे मोहान्ध जने ये कि श्रद्धा से भी अपने 
ऐकान्तिक सुख की स्वार्थभयौ साधना की सहायता चाहने लगे । श्रद्धा 
मनु को बार-बार समझाती रही कि--- 
अपने में सत्र कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा ? 
यह एकान्त स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा ! 
सुख को सीमित कर श्रपने में केवल दुख छोड़ोगे | 
इधर प्राणियों की पीड़ा लख अपना मुह मोड़ोगे | 
ये मुद्रित कलिया दल में सत्र सौरभ बन्दी कर लें | 
सरस न हों मकरन्द-बिन्दु से खुल कर तो ये मर ले | 
सुख अपने सन्‍्तोष के लिए संग्रह-मूल नहीं है । 
उसमें एक प्रदर्शन जिसको देखें अन्य, वहां है | 
पर मनु की आँखें नहीं खुलीं | वह निखिल प्रकृति के मूल रहस्य 
के केन्द्र विन्दु मे अपने को स्थिर रखकर अपनी मगलमयी प्रतिमा के 
पराग की सुरभि समस्त विश्व में विकीरित करना नहीं चाहते थे | वह 
अनन्त जीवन के अनन्त वैचिब्य का रस लोभी भश्रमर की तरह पान _ 
करके आत्मोन्नति की स्त्रार्थभ्री सुख-साधना के उद्देश्य से निरन्तर _ 
प्रगतिशीलता के पथ में आन्दोलित रहना चाहते थे -- 
स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में वैसी चाहता नहीं इस जोवन की | 
मैं तो अबाघ-गति मर्त सदश हूँ चाह रहा अपने मन की | | 
| 
। 


॥!॒ 
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जो चूम चला जाता अग-जग, प्रति पग में कंपन की तरग-- 
चह ज्वलनशील गतिमय पत्तग | 


|. टेनिसन के युलिसीज़ की तरह वह जीवन-रस की श्रशान्त, अ्रतृप्त 
ज्वालामयी अभिलाषा के दुरतिक्रम्प मरीचिका-पथ में आगे, आगे 
(श्ौर आगे बढ़े चलें जाना चाहते हैं | यह अनन्त पिपासामयी 
आकाज्षा आधुनिक वेशानिक सभ्यता को स्वार्थान्ध कर्मेन्मित्तता-जनित 
' रक्तशोपी तृषा का उपयुक्त रूपक है | इस प्रकार की मोह-लालपा का 
स्वाभाविक परिणाम निखिलग्रासी काल रात्रि के विकराल अधकार को 
आबाहन है। कार्लाइल-वर्शित वही ॥00906 7९७) ० 800 
 (अधकारमयबी मोहनिशा का चिर-पुरातन साम्राज्य , इस प्रकार की 
अकल्याणी दुराशा को चेरें ब्रिना नहीं रह सकक्‍ता। सन्त भी इस 
धनाच्छुन्न तामसिकता की मयंकरता का अनुभव किए बिना नहीं 
: रह सकते-.. 
जीवन-निशांथ के अन्यकार [ 
तू घूम रहा अमभिनाषा के नव ज्वचनन धूम सा दुर्निवार 
ज्लिसम अपूर्ण लालसा, कसक, चिनगारी सो उठता पुकार 
यौवन मधुवन की कालिन्टी बह रहा चूस कर सत्र दिगन्त 
मन-शिशु दी क्रीड़ा-नौकाएँ त्रस दोड लगाता है अनत 
कुटकिनि, श्रपलकद्ग के अं बन ! हमती तुम में सुन्दर छुलना 
धूमिल रेखाओं से घजीव चचल चित्रों की नठ कलना 
इस चिर प्रवास श्यामल पथ मे छाई पिक-प्राखों की पुकार 
बन नील ग्तिष्चांन नम अपार | 
श्रद्धा--कल्पाणीया ऋमायना-का ग्रनन्त क्देणामयी, अ्विरल 
स्नेह रसमयी, विपुल विश्वाउमयी, मगल अमभिषेक्रमया, ल्लिग्ध शात्ति- 
भयी प्रीति के सचज तथा सजल उपहार को ठुकराकर जब वह उच्छु - 
खल तथा उद्दाम आकाछा की मोह तरग में ऋदइने ढगे तो अपनी 
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मानव-प्रजा-सष्टि के लिए उन्होंने चिरकालीन अभिशाप प्राप्त क्िया। 
इस अज्ञात तथा रहस्यमय अ्रभिशाप के पीढ़न का अनुभव क्या मानत 
जाति प्राचीनतम युग से वर्तमान समय तक नहीं करती आई है! 
नाना इन्द्र, सघर्ष, विश्ेंखला, असामझ्ध्य, वैमनस्य तथा विरोध के 
चक्रजाल से मानव संसार ऐसा ' जकड़ा हुआ है कि यहाँ ढँभलता है 
तो वहाँ उलभता है। मिल्टन ने भी अपने पे रेडाइल लास्ट' में आाद्म 
ओर हौवा के लालसासत्ति-जनित पतन से सारे मानव समाज पर जो 
अभिशाप आरोपित करवाया है उसका भी मूल कारण आदि-मानव 
प्रकृति की मोद्ान्धता ही है | 


इस श्रभिशाप के वज्ञकोष से जब्र मनु स्तब्ध तथा विश्रात श्रवस्था 
में निश्चल बैंठे रह तो अकस्मात एक ज्योर्तिमयी प्रतिमा की देमवती 
छाया उनकी आँखों के श्रागे भाषमान हुईं । निसिलव्यापी तमोबाल 
की जढ़ता में अरुण किरगों की कलित काति से चैतन्य का स्फुरण 
करने वार्ली यह सज्ञीवित प्रतिमा थी इड़ा, जो मूर्तिमती बुद्धि थी। 
श्रद्धा के विसर्जन के साथ ही सरल मधुर विश्वास सरस प्रेम तथा 
शुत्ि-स्निग्ध समवेदना के भावों को तिलाहुलि देकर मनु इड़ा के 
बुद्धि वैभव को पूर्णतया अपनाकर विज्ञन की अशेष कर्ममर्यी, विपुल 
चक्र मयी, प्रचएड सघूर्शमयी ज्वाला को गले की माला चनाकर उसकी 
लपटों को िग्विदिकू विफीरित करने के महा-समारोह में अत्यन्त 
उललासपूर्वक लग गये । विजान प्रणोदित यह सर्वशोषी, श्रत्तत 
ऋर्मतृष्ण की श्राग जहों एक ओर आत्मप्रसूत मध्म-राशि को स्वूपी- 
कृत करके बड़-जगत्‌ के भौतिक वैभव का निर्माण करती हे, वहाँ 
मानस-जगत्‌ की मगलमयी पुण्य-पीयूषधारा का स्रोत ,एकदम सुख 
देती है। मनु के जीवन में इस ज्वाला का वही स्वाभाविक परिणाम 


सिद्ध द्वोकर रहा | 
| पौर पौराखिक आख्यान में इड़ा को मनु की यज्ञ-जनित ढुढ्ता कहा 
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गया है || रूपक की दृष्टि से इड़ा--अर्थात्‌ बुद्धि--मनुष्य की आत्मज 
विभूति है जिसकी उत्पत्ति उसकी चिर-जिज्ञासु मनोइत्ति की अशात 
अन्तर्साधना द्वारा हुई है । यदि इस परम शक्तिलालिनी विभूति को 
निःस्वाथ तथा अनासक्त भाव से अपनाकर, हृदय के सरस तथा 
समवेदनशील भावों के संयोग से अभिषिक्त करके सुसज्चालित किया 
जाय तो उससे सबभूतों की विपुल हितसाधना हो सकतो है और साथ 
ही मानव समाज में सधर्प की दुर्घषता के बदले सामझ्स्थ की स्निग्ध 
शान्ति का सुन्दर सचार हो सकता है। पर सभ्य मानव ने वेज्ञानिक 
बुद्धि को घोर स्वार्थ तथा ससक्ति के साथ अपनाकर, अ्रपनी इस मानव- 
प्रसूत आत्मजा के साथ मानों अ्रत्यन्त जघन्यतापूर्वक व्यभिचार-- 
बल्कि बलात्कार--किया है, और द्ृदय को कोमल-कमनीय दृत्तियों 
के सुमधुर विश्वास-परायण, समवेदनात्मक भावों को पैरॉ-तले कुक्‍ल 
डाला है। यह ठीक उसी तरद हुआ है जिस प्रकार मनु ने भ्रद्धा- 
विश्वासरूपिणी, मन्ञल-मधु-बारा वर्षियों कामायनी की अवशा करके 
उन्मत्त लालसा-प्रज्वालिनी अ्रशेष कम चक्रिणी, अनंत अतृप्ति-प्रदायिनी 
बुद्धिरूपिणो हड्डा को अपने कर्मयज की प्रधान पुरोहित बनाकर अत झ 
उसके साथ बलात्कार फिया । यह बलात्कार स्वार्थ-सुखान्वेषी मनु की 
आसक्ति की पराकाष्ठा थी। इसके फलस्वरूप मनु के श्रात्मसृष्ट 
प्रजातन्त्र में विद्रोह की दावारिन का भड़कना स्वाभावक था। पर 

स विद्रोह से तनिक भी वित्रस्त न हुए । उनकी अधिकारोन्मति 
उच्छु खलता इस हृद तक ऋढे गई थी कि वह अपने अत्याचारों को 
दुधपता को सहज स्वाभाविकतवा समक्त २ए थे। यह सोच रह ये कि 
उन्होंने अपनी प्रजा को समुचित विधि विधान तथा नियमानुशासन के 
क्‍न्‍्चन में चाँवकर आर ययोचित वश-विभाय न विभक्ते ऊरक् अपना 
कर्तव्य पूरा किया है, पर थे निवम उनके लिए लाचू नह दमा उम्त 
क्पीक बह “डिक्टेटर हैं ओर उच्छे जलता का आनन्द-वर म 
निम्नुक्त गति से बहने के पूरे न्रधिकारं ह--- 
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जो मेरी है सष्टि उसी से भीत रहूँ मै 
क्या अधिकार नहीं कि कभी अविनात रहेँ मैं! 
विश्व एक बन्धन-विह्ीन परिवर्तन ५तो है, 
इसकी गति में रवि-शशि-तारे ये सत्र जो हैं--- 
रूप बदलते रहते, बसुधा जलनिधि बनती, 
उदधि बना मरुभूमि जलधि में ज्वाला जलती ! 
तरल अग्नि की दौड़ लगी है सब्रके भीतर, । 
गल कर बहते द्विम-नग सरिता लीला रच कर। 
जीवन में श्रभिशाप, शाप में ताप भरा है, 
इस विनाश में सथष्टि-कुझ हो रहा हरा है। 
में चिर-बन्धन हीन मृत्यु-सोमा उल्लंघन 
करता सतत चलूंगा यद्द भेरा है दृढ प्रण | 
महानाश की सष्टि बीच जो ऋ्षण हो अ्रपना, 
चेतनता की तुष्टि वही हैं फिर सब सपना | 
इन विचारघारा की शआत्मविनाशी तरड्भ में अहकर मनु विद्वोही' 
'प्रजा के ऋर सहार में रत हो जते हैं । 
इस प्रकार सारा आख्यान आधुनिक बुद्धिवादी सम्यता के कुटिल 
चक्र के असच्यन्त सुन्दर रूपक के रूप में हमारे सामने आता है (यद्य प 
यह कवि का गौण उद्दे श्य है, कथोंकि उनका सुख्य उद्दे श्य तो मानव- 
जाति की चिरन्तन सधष-विघर्पमयो वेदना को मूल मावघारा का 
पर्प्लिवित प्रवाह प्रदर्शित करके उसे शाश्वत मज्गल की आर प्रेरित 
करता है | ) कोर! बुद्धि द्वारा प्रसृतत वर्तमान जड़वादात्मक विशान 
में मानव-समाज को शतधा विच्छिन्न तथा विभक्त करके उसमें नाना 
सघषे तथा दन्दों की अ्शान्ति उत्पन्न कर दी है| प्रश्न॒त्ववादियों को 
इस भयकर वैज्ञानिक मनोद्ृत्ति ने साधारण जन-समूहों में विद्वोह के 
भाव भर दिए हैं, पर नियमानुशासर्न चलानैबाले उच्छ,छल डिक्टे 
टरगण स्वय किसी नियम का नियन्त्रण मानने को तैयार न दोऊर 


|; 


कामायनी १३३ 


चारों ओर दमन, अत्याचार तथा रक्तपात का चक्र चला रहे हैं| इस 
श्रन्तरराष्ट्रीय अशाति तथा विश्वव्यापी भूल-श्राति के दूरीकरण का ' 
फेवल एक ही सच्चा उपाय है-बुद्धि और श्रद्धा का सुमज्ञल सहयोग। 
केवल मात्र हृदय के करुण-कोमल समवेदनात्मक तथा अद्धा-विश्वास- 
पूर्ण भावों से विश्व का चिर प्रगतिशीज्न चक्र सम्बालित तथा नियमित 
नहीं हो सकता, और न कोरी बुद्धि की श्रनवरुद्ध तथा अनियन्त्रित 
वेगशीलता ही विश्व में स्थायी कल्याण की प्रतिष्ठा करने में समर्थ 
हो सकती है | 'कामायनी” के कवि का केन्द्रगत सन्देश यही है । यह 
सन्देश श्रद्धा के निम्न ममेद््‌गार द्वारा मलीमॉति प्रकट होता है निसे 
उसने अपने प्रिय पुत्र को मनु से विछ्छिन्न, श्रान्ति से वि्लुब्ध इढ़ा 
के हाथों सौंपते हुए; वहिर्व्यक्त किया था-- 


हे सौम्य | इड़ा का शुचि दुलार, हर लेगा तेरा व्यथा-भार; 
यह तकंमयी, तू श्रद्धामय, तू मननशील कर कर्म अभय; 
इसका तू सब संताप निचय--हर ले, हो मानव भाग्य उदय; 
सब की समरसता कर प्रचार, मेरे छुत ! छुन माँ की पुकार। 


अपने इसछ अन्तिम त्यागमय महान सन्देश के बाद कामायनी 


दोनों को छोड़कर चली जाती है | काव्य की वाघ्तविक समाप्ति यहं 


पर हो जानी चाहिए थी, क्‍योंकि उसकी नाव्यात्मक अभिव्यक्ति इस 
स्थान पर पराकाष्ठा को प्रास हो जाती है। यहाँ पर अन्तिम यवनिका 
पढ़े जाने से काव्य के नाठकीय अन्त का चरम सोंदर्य प्रस्फुटित हो 
उठता | पर कवि फो शायद नाटकीय सौन्दर्य की श्रपेक्षा पूर्ण निन्‍्द्मयी 
मालिक परिणति दिखाना श्रधिक श्रभीष्ट था ! इसलिए उसने श्रद्धा, 
इंड़ा, सनु तथा मानव, चारों का मिलन पुण्य प्रशान्त मानस प्रदेश 
में सघटित कराके समरसता के ह्निस्ध मधुर प्ानन्३ की पीयूपवर्षा 
से सवफो अभिषिक्त किया है | 


सारे काव्य को आदि से अन्त तक मननएूर्वक पढ जाने पर यह्ट 
श१्ड 
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त्पिर्कों के प्रचार के फत-स्वरूप जन-साधारण भी शरत्चन्द्र को मायावी 


कला का रस ग्रदरा करने के लिए उत्सुक हो उठे और उन्होंने अपनी 


बुद्धि की पहुँच तथा भावना की गति के अनुसार उसमें एक ऐसी 
विशेषता पाई जो उन्हे श्रप्र्व तथा अनिवर्चनीय-सी लगी। साधारणतः 
जनता को वही रचनाएँ अधिक प्रियकर लगती हैं बिनमें या तो 
लोम€पैक घटनाश्रों का वर्णन हो या स्त्री-पुरुष सम्बन्धी श्रनाचारों की 
उच्छ ड्ल क्रौढ़ा का लोल-लीला-लाध्ष्य नम्नरूप में चित्रित किया गया 
ही | पर शरत्‌चन्द्र की लोकप्रियता की नींव जिन दो प्राथमिक छोटी- 
छोटी रचनाश्रों ( 'रामेर सुमति” तथा “िंदुर छेल्ते” ) द्वारा प्रतिष्ठित 
हुई है, उनमें ये दोनों बातें लेश-परिणाम में भी वर्तमान नहीं हैं। 


इन दोनों कहानियों में शरत्चदद्र ने नारी-द्ृदय की अ्रत्यन्त सुकुमार ' 


तथा सकरुण मातृवेदना को जीवन के नाना आधघात-प्रतिघात, तथा 
सघर्ष-विधर्ष के बीच और नाना प्रतिक्रियाश्रों के वैपरीत्य तथा वैमनस्य 
के ऊपर ऐसे अ्रदश्य तथा अ्ज्ञानित रूप में विजय प्राप्त करते हुए 
दिखाया है कि पापाण-प्राण भी इस मायावी कलाकार की लेखनी 
के ममेस्पश से शत-शत अश्रश्रुधाराश्रों के रूप में उछ वासित होकर 
फूट न पड़े, यह सम्भव नहीं | इन्हीं दो कहानियों में नहीं, इसके बाद 
लिखी गई 'मेजदिदि,” बढ़दिंदि,” 'निष्कृति' श्रादि कहानियों में भी 
हम शरत्चन्द्र की श्रनुभूति-प्रवणता की ,वही श्रन्तस्पर्शी सह्ृदयता, 
बही सूक्रमतम संवेदन-शीलता तथा वही विचक्षण मर्मशता पाते हैं| 
इन सच्च कहानियों, में शरत्‌ूचन्द्र ने ऊठोर वास्तविकता से ताड़ित जिठ 
कमनीय श्रादर्श के पावन आलोक की करुण-किरिणों का विकीरण 
किया है, उसका ,जन-समाज में सहजप्रिय तथा आद्र॑ण।य भन जाना 
फोई साधारण बात नहीं है । 

श्रद्चरेजी में जिसे 'रियलिस्टिक आ्रार्टा कहते हैं शरतूसवन्द्र ने 
उसके महत्व फ्ो स्वीकार किया है | पर उसी को कला का चरम हूप 
नहीं माना है | जीवन की कठोर वास्तविक्रवा की अवजा उन्होंने कभी 





अल आक पीसी 
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नहीं की 'है और स्वाभाविकता के वह सदा कदर अ्रनुयायी रहे ए, 
पर “कला केवल कला के लिए है” इस गहन तत्वयुक्त नीति के बहु- 
प्रचलित विकृत अ्रथे का अनुसरण उन्होंने कभी नहीं किया है। 
उन्होंने पूर्वोक्त रचनाओं में वास्तविकता की नींव पर सहज स्वाभाविक 
और साथ ही अज्ञात रूप से जिन कोमल-कमनीय तथा स्निग्ध-मछुर 
आदरशों की स्थापना की है वे चिर-कल्याणोन्मसुख शाश्वत मानव-मन 
को अहृश्य चुम्बक शक्ति से बरस अपनी ओर अआकर्षित कर लेते 
हैं। शरध्ष्चन्द्र की पूर्वोॉलिखित कट्दानियों के नायक नायिकाओं में 
आत्म-विरोधी प्रवृत्तियों का दन्द्व अत्यन्त उत्कट रूप से चलता हे और 
वे अपने मन के उल्नटे-सीचे चक्रों के जटिल जाल में बढ़ी बुरी दरह 


. अकड़े रहते हैं। तथापि उन सच्च की दइन्द्वात्मक जटिलता के भीतर 


तरल स्नेह की एक सहज सरलता पिरपूर्ण सामजस्य के साथ विरान- 
मान रहती है | उदाहरण के लिए, 'रामेर सुमति' का राम बाहर से 
प्रत्यन्त दुष्ट-प्रकृति और ,उजड्डु स्वभाव दिखाई देने पर भी उसके 
अन्तस्तल में निश्कलुष स्नेह की ऐसी अन्तःसलिलधारा छिपी हुई है 
जिसे या तो नारायणी अपनी सहज सद्ददयता की श्न्तप्रेरणा से देख 
सकती है या स्वय कह्दानीकार श्रपनी मार्मिक अ्रनुभूति से । 'ज्रिन्दुर 
छेले! के नायके-नायिकाओं के बीच इन्हीं श्रास्मविरोधी प्रइृत्तियों 
के पारस्परिक सघर्ष से वैमनरय की पकिलता मथित होते रहने पर भी 
उनके अन्तर्पदेश में छिपे हुए; पुण्य प्रे म की पावन घारा उस पह्िलता 
को ज्ञालित कर देती है। 'मिजदीदी' / मैंकली बहन ) में पितृ-मादृ- 
होन मरभुखा लड़का केष्ठो जब अनायावस्था में ग्रपनी रगी बहन के 
पास जाने पर बहन द्वारा अत्यन्त कद शब में से विताडित किया जता 
है तो बहन की देवरानी का सहृदय स्नेह पाकर, उसे मातृस्थानीया 
मानकर 'मेंकली दीदी कहकर पुकारने लगता दे | मेंभली दीदी 
इस अनाथ बादुक को सच्चे हृदद से प्यार करते पर भी अपने पति, 


जय न 
ब्य्र् ग् जरा 
॥ 6 बच 
$चआत 


चठ और जेठानी ५ वेष्टो की उगी इइ्स / मे निरल्तर वि 
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रचनाएँ हैं... 'देवदास', “चरित्रद्दीन' तथा “ओरीकाता | इन रचनात्रों 
में शरत्‌चद्र ने अ्रपनी प्रदीप्त प्रतिभा के ज्वलत आलोक से सामाजिक 
विधि निपरधों से विजद्ित वैयक्तिक श्रात्मा के भीतर स्वतत्रता तथा 
उिद्रोह फी वह श्राग भड़का दी जिनकी लपटें दावाग्नि की तरह थोड़े 
ही समय में सर्वत्र फैल गई | समाज के कुटिल चक के प्रति श्रतोष 
तथा श्रात्म-स्वातंत्य की आफाक्षा का श्रम्पष्ट भाव समाज के प्रत्येक 
वैयक्तिक प्राणी के भीतर वर्तमान था, शरत्शन्द्र ने अपनी उद्दाम 
श्ावेगमयी, श्रप्रतिदत गतिमयी, मर्म -प्रवेशिनी प्राशशक्ति की विस्फूर्जना 
से उक्त भाव को वैप्लविक रूप से उद्वेत्रित कर दिया। समान के 
वद्ध वातावरण के विषमय आक्रोश द्वारा पीड़ित प्रत्येक श्रात्मा उन्मुक्त 
विचार-प्ारा के इस परिप्लावित तरग-प्रवाह में चहकर श्रपने को 
निमु क्त और निर्मन्च समझ कर तरंगायमान हो उठी | 

दिवदास' ने जन साधारण में जितना श्रादर पाया है; कला- 
पारखियों की विवेचना में भी वह उसी परिमाण में खरा उतरा है | 
'जाविक के तीररों' की तरह गभीर घाव करनेवाली इस विशिष्ट रचना 
का नो स्थायी प्रभाव पाठकों के मन पर पड़ता है, उसके अतर्गत 
कारण का श्रन्वेषण करने पर जब इम उसके नायक और नायिका के 
मूल चरित्रों का विश्लेषण करते ईं तो पाव॑ती के चरित्र के गभीर 
जलधि के ऊपर देवदास का चरित्र एक वेगशील तरंग की तरह 
द्रुतंगति से प्रवाहमान मालुम पढ़ता है | किसी दार्शनिक ने कहा है 
कि नारी प्रकृति सदा केंद्रानुग सेंट्रीपेटल), चिर-श्थिर तथा चिर-संर- 
च्ुणशील ( कसरवेटिव ) होती है'और पुरुष-प्रकृति सदा केद्रातिग 
(सेंट्रीफ्यूगल) चिर चचल तथा चिर-परिवर्तनशील होती है। शरतूचद्र 
की तीनों श्रेष्ठ रचनाओं ( दिवदास' 'चरित्रहीनी तथा«श्रीकात” 
के नायक-नायिकाशों के चरित्र चित्रण में हम नारी-प्रकृति तथा 
पुरुष-प्रकृति की- इन दोनों विशेषताशों को चरम रूप में प्ररफुटित 
पाते, हैं | यदि शरत्‌चन्द्व: के स्त्री-चरित्रों में बह अतलब्यापी गाभीव॑ 
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वह चिर-संरक्षणशील स्थेयं, वह श्नन्तकालीन मूक, मौन, अटल, 
धैय न होता जैसा कि हम उनमें पाते हैं, तो उनके सच्र पुरुष-चरित्र 
हवाई बुदूबुदों की तरह अथवा वात-विताड़ित मेत्र खंडों की तग्ह 
छिन्नाधार होकर शूज््य में विलीन होते हुए दिखाई देते | देवदास 
एक पतित, दुर्बल श्र क्षीण इच्छाशक्ति-सम्पन्न सहृदय प्राणी है; 
शरत्‌ के प्राय; सभी प्रधान-चरित्रों के सम्प्नन्ध में यही बात कही जा 
सकती है | इसमें संदेह नहीं कि उसकी आत्मा के अ्रनेक बाह्य स्तरों 
को लघित करके उसके श्रन्तर प्रदेश में यदि कोई प्रवेश कर सके 
तो वहाँ अवश्य ही महत्‌ प्रेम का एक अव्यक्त त्रीज पाया जायगा 
और यही उसके भ्रष्ट चरित्र का उन्नायक तेत्व है, जिसे श्रद्धरेजी में 
१रिडीमिंग फीचर कहते हैँ | इससे अधिक उसमें हम कुछ नहीं पाते । 
पर पाव॑ती के सम्बन्ध में यह भात नहीं कही जा सकती | उसके चरित्र 
विश्लेषण से ऐसा मालूम-होने लगता है जैसे वह जन्म से ही जीवन 
को गहरी श्रनुभूतियों से चिर-परिचित हाकर श्राई हो और श्रपने 
श्रतल व्यापी प्रेम की सुदृह शक्ति के बल से श्रपने सारे जीवन में 
मत्यु के साथ एक सहेली की तरह क्रीड़ा करती चली गई हो । उप्तका 
स्वभाव आवेग-प्रवण और भाव-विमोर श्रवश्य है, पर वह श्रावेग 
उसकी श्रात्मा के नियूढ़ स्थैर्य तथा श्रनन्त धैय॑ द्वारा सुसयत है । य 
कारण है कि देवदास पार्वती के मह्ठत्‌ प्रेम की मर्मव्यथा का बदत्‌ 
भार न सह सकने के कारण उच्छु खल द्वोकर विलीन हो गया, और 
पावंती देवदास के प्रेम की स्वर्गीय पीड़ा को वजुमणि की तरह अपने 
अन्तस्तल में घारण करके श्रटल धैर्य के साथ अपने छृद्ध म्वामी तथा 
सौतेले लड़के-लड़कियों की सेवा द्वारा अपना सवारिक कर्तव्य पूर्ण 
रूप से निचादतो चली गई । 
पहले ही कहा जा चुका है कि शरत्‌ के पुरुष चरित्र अत्यन्त दु्ल 
इच्छाशक्ति-सम्पन्न उच्छु खल प्राणी हं, जो गेटे के शब्दों में ऐसे जीव 
हूँ “जिनके छृदयों में भावों का तूफान मचा रहता है, पर सिनक्नी 
श्र 


है| 
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अस्थियों में सारतत्व नाम को भी नहीं पाया जाता ।” शरत्‌ के 'चरित्र- 

हीना का नाथक सतोश भी देवदास की ही तरई इसी प्रकार का 
हुबल प्राणी है । गेटे के 'वेटर”! की आलोचना करते हुए फ्रेंच 
आलोचक गिजो ने कहा था कि ' वतंमान युग के पुरुष की श्राकात्षा 
अत्यन्त प्रचल होती है, पर उसकी इच्छाशक्ति श्रत्यन्त दुर्बल होती है |” 
देवदास श्रोर सतीश के सम्बन्ध में यह बात पूरी तरह से लागू है।' 
सतीश के जीवन के अ्रसंतोष का भी यही कारण है कि वह अपने 
भीतर भावों का तूफान मचा हुआ पाता है और उसके भीतर हृदयहीन 
समान के मृत्यु-_ठिन बन्धनों को न मानकर चलने का एक महत्‌ 
आकाजक्षा भी वर्तमान रहती है, इसी कारण वह कुलत्यागिनी तथापि 
सदाचरण शीला घछाविन्नी को आतरिक प्रेम से वरण करने के लिए 
अधीर हो उठता है ! पर सावित्री जानती है कि सतीश का उसके प्रति 
सहृदय प्रेम होने पर भी उप्तमें दैहिक श्राकाक्षा के भाव की प्रधानता 
है, इसलिए, यद्यपि वह उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहती 
है, तथापि उसके प्रेम को सुन्दर चड़े ददल्ग से तिरस्कृत करती चली 
जाती है | फल यह होता है कि सतीश सावित्री को श्रवज्ञा का भार 
न सह सकने के कारण शराबखोरी में अ्रधियाधिक ड्ूबता चला 
जाता है। सावित्री नाना घटना-चक्रों द्वारा विताड़ित होने पर भी 
सतीश को नहीं भूलती और उसकी परम मगल-कामना के भाव से 
प्रेरित होकर अन्त में उसके दुर्बल मन में यद्द सबल भाव भरने में 
समर्थ होती है कि त्याग के भाव में ही उन दोनों के प्रेम की महत्ता 

है, वैवाहिक तथा शारीरिक मिलन में नहीं | इस प्रकार चरित्रहीन में 

अनन्त प्रेमपूर्ण तथा चिर-विरागिनी साविन्नी के महंत्‌ चरित्र के 

अन्तर्गत मद्दान्‌ त्याग, असीम करुणा तथा. अपरिमित आत्म-बल के 

भाव अत्यन्त सुद्र रूप से अक्ति पाए जाते हैं । 

शरत्चन्द्र पर सव से बढ़ा कलक यह लगाया जाता है कि उन्होंने 
अपनी रचनाओं में असती नारियों तथा वेश्याओं के चरित्र की मत 


१ 


्ः 
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प्रदर्शित की है | शरत्‌ की सब्र से चड़ी विशेषता इस बात में रही है कि 
किसी भी सनी श्रथवा पुरुष के व्यक्तित्व का विचार उन्होंने उसके 
वाह्म आचरण से नहीं किया है। सच वाह्य चारों के जटिल जाल के 
भीतर मनुष्य के अंतरतम प्रदेश में सहृदय चेदना का जो अज्ञात 
स्रोत बहता है, उसे उन्पुक्त करके शरत्‌ ने पीड़ित मानवता के श्रात्म- 
गौरव की घोषणा की है। पाप को उन्होंने कभी प्रश्रय नहीं दिया है, 
पर पापी के प्रति उनके हृदय में सदा करुणा की अश्रजत्न धारा बहती 
रही है। 
/ मैंने एक बार शरत्‌चन्द्र से प्रश्न किया था--“भारतीय नारी के 
सतीधर्म के आदर्श के सम्बन्ध में आपके क्‍या विचार हैं १? 

उन्होंने जो उत्तर दिया था उसका भाव इस प्रकार है--“मैं मानव 
धर्म को सतीधर्म के बहुत ऊपर स्थान देता हूँ । सतीत्व और नारांत्व, - 
ये दोनों श्रादर्श समान नहीं हैं | नारी-हृदय की निखिल कल्याणकारी 
करुणा, उसकी मातृवेदना उसके सतीत्व से बहुत अधिक महत्वपूर्ण 
हैं । बहुत सी र्त्रियाँ ऐसी देखी गई हें जिनका क्सी दूसरे पुरुष से 
कभी किसी प्रकार की शारीरिक अ्रथवा मानसिक सम्त्नन्ध नहीं रहा है, 
तथा उनके स्वभाव में अ्रत्यन्त नीचता, घोर संकीर्राता, परद्रोह् तथा 
चौरजूत्ति पाई गई है | इसके विपरात ऐसी पतिताश्रों से मेरा परिचय 
रहा है जिनके भीतर मैंने मातृवेदना और नारी-हृदय की यथार्थ 
करुणा का अथाह सागर उमड़ा हुझ्ना पाया है । 

मैंने फिर प्रश्न किया-- यदि यही बात है तो आपने “श्रोकात! 
में अन्नरा दीदी के सतीत्व की महिमा ऐसे जोरटार शब्छों में क्‍यों 
घोषित की है कि उसको प्रदीप्त ज्योति के आगे आपके श्रन्यान्य नारी 
चरित्र म्लान पढ़ गये है ९? 

इस बात पर शस्त्चन्द्र मन्द-मन्द मुस्कुराएण और त्रोलि-- तुम्हारी 
यह बात में मानता हूँ ! श्रन्नदा दीदी के प्रति वास्तव में मेरी मा 
आंतरिक भ्रद्धा है | मेरे जन्मगत सस्कार आख़िर भारतीय ही ह। 


बडे 


श्श्र साहित्य-सजना 


देवदास के प्रति श्रपने प्रेम को तनिक न छिपाने पर भी पार्वती अपने 
वृद्ध पति के साथ प्रेममाव से रह कर सामाजिक विधि विधानों का 
पूर्ण पालन करती गई है। सतीश के प्रति थ्रान्तरिक प्रेम होते हुए 
भी सावित्री उसके साथ विवाह के प्रस्ताव पर कमी राजी न हुई श्रौर 
ने कभी क्रिसी प्रकार का दैदिक सम्बन्ध उसने उससे स्थापित किया। 
श्रीकांत की अ्न्नदा दीदी ने कुल त्याग कर भी अपने सपेरे पति का 
साथ अन्त तक दिया । राजलक्मी घटनाओं से वेश्या का जीवन बिताने 
को बाध्य होने पर भी श्रपने मूलगन धार्मिक सस्कार का त्याग उसने 
कभी न किया श्रौर जिस व्यक्ति को ( श्रीकात को वह अपने प्राणों से 
भी अधिक चाहतो थी उसके साथ सदा पत्रित्र सम्बन्ध नित्राइती कराई | 
'श्रीकात! की ग्रभया केवल एक ऐसी नारी है जिसने अपने अत्याचारी 
आततायी पति का ससर्ग त्याग कर दूसरे पुरुष के साथ पूर्ण रूप से 
गाहस्थिक सम्बन्ध स्थापित करने का साहस किया है| पर इस विद्रों- 
हिनी नारी की श्रात्मा के तलप्रदेश में मी मातृजाति की स्वाभाविक 
मर्यादा और ससार तथा भगवान, दोनों के प्रध्ति उत्तरदायित्व की 
भावना पूर्य रूप में वर्तमान रही हैं । वाह्याचार की दृष्टि से शरत्‌ 
के स्री-पात्रों के जीवन में कैसो ही उच्छ,खलता क्यों न पाई जाती हो, 
पर ससार तथा भगवान के प्रति वे सत्र उत्तरदायित्वपूर्ण हैं, और इसी 
कारण उनके जीवन का श्रादर्श श्रत्यन्त सुहृढ़ मित्ति पर प्रतिष्ठित है | 
यदि यह सुदृढ भित्ति न होती तो उनका विद्रोह धाबुन के पानी के 
बर्तनों में मचे हुए तूफान के कारण उठे हुए बुलबुलों को तरह सार- 
हीन होता । जिन श्रालोचकों ने शरत्‌ की भावना में उछ, खलता 
निर्देशित की है उन्होंने केवल उसका. बाहरी रूप ही देखा है और 
थेह नहीं देखा कि उसका आधार कितनी गदराई पर है और किंत 
प्रफार ठोस है । 

पतित पुरुष तथा भ्रष्ठां नारी के भौतर भी देवत्व का निवास है; 
थह भाव नया न होने पर भी शरत्‌ ने अपने कवि छृदय की सुकुमार 
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तथा मार्मिक अनुमूति से उसे अत्यन्त सुदर रूप से व्यंजित किया हे, 
इसीलिए धरम के ठौकेदारों के आक्रमण उन पर दोते रहे हैं। 


श्री रवॉद्रनाय ठाकुर ने अपनी 'पतिता' शीर्षक कविता में एक 
भ्रष्टा वराड्धना के अन्तर में निहित देवत्व के अमृत-खोत को इस 
सहज स्वाभाविक गति से उन्धुक्त किया है कि उसके पुण्य प्रवाह से 
सारा वं ग-काव्य साहित्य परिष्ज्ावित हो उठा है। प्रायः चालीस वर्ष 
पहले रबॉद्रनाथ ने एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी 
गहरी अ्रन्तंदृष्टि की उदार सहृयता से प्रेरित होकर पतिता नारी का 
मद्दात्म्य इन शब्दों में बर्रितति किया थाई-- 


“सतो लोक मे न जाने कितनी ऐसी पतिब्रताएँ. वास करती हें, 
जिनकी कथाएँ पुराणों में उज्वल रूप से वर्तमान हैं । उनके अतिरिक्त 
श्र भी लाखों श्रज्ञातनामिनी, ख्यातिहीना, कीर्तिहीना सतियाँ वर्तमान 
रही हैं | उनमें से कोई राजप्रासाद में रहती थी, फोई पर्णु-कुटी में 
रहती थी, कोई पति का प्रेम पाकर खुखी थी, और कोई अनादर 
ओर अवज। में जीवन त्रिताती थी | ( निष्काम ) प्रेम की धारा बहाकर 
झौर अपना नाम मिटा कर वे मर्त्वलोक से सतीलोक में चली शआ्राती 
रही हैं | उन्हीं सतियों के बीच में पतिता रमणी भी विराज रही है, 
जो मत्य॑ में कल्डिनो है, पर स्वर्ग में सतियों को शिरोमणि के रूप 
में अवस्थित है । उसे देख कर सती गये से गविणाी स्तरियोँ लज्जा से 
सिर झुका लेती हैँ | उसकी वार्ता तुम क्‍या समझोगे १ केवल श्रन्त- 
यामी ही उसके रुतीस्‍्व की गाथा से परिचित हूँ ।” 


हमें स्मरण रखना चाहिए कि शरत्‌चद्र का जन्म उस प्रदेश 
में हुआ है जहाँ मच्ययुग के अ्रन्यतम कवि चणडीदास ने एक घोषिन 
के प्रेम से पागल दोकर, ससार और समाज का भूठा बन्धन तोड़कर 
करुणा और प्रेम की ऐसी घारा बहा दी जिसको बाढ़ भें वग-साहित्य 
ससार श्रभी तक बहता चला आया है। चण्डीदास ने सामाजिकता 
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के वाह्याचार की तनिक भी परवा न करके मनुष्य के मानवत्व को 
अपनाकर अमर शब्टों में उसकी विज्रय-घोषणा की थी । 

रवीन्द्रनाथ ने एक विशुद्ध कवि की प्रेरणा पाकर अरूपात्मक 
भावों के उद्देलन द्वारा पतिता को अन्तरात्मा के भीतर छिपे हुए 
पुण्य-आ लोक का प्रदर्शन किया है | पर शरत्‌चन्द्र कवि प्राण होने 
पर भी वास्तविक जीवन के उपन्यासकार थे | उन्हें उसी अ्ररूप'त्मक 
भाव को अ्रभिव्यक्त करने के लिए कठोर वास्तविकता के सपर्ष 
के बीच प्रवेश करना पड़ा है । वास्तविक जीवन की वामत्स 
पंकिलता को मथित करके उन्होंने चिर-उपेक्षिता, श्रनाथा, घुणित नारी 
के द्वदय के श्रन्तरतम प्रवेश में दवे हुए दिव्य कमल को बाहर निकाल 
कर अत्यन्त मनोरम रूप से प्रस्फुटित किया है। यही उनका दोष रहा 
है, जिसे कुछ श्रालोचक क्षमा नहीं कर सके हैं; वही उनका गुण रहा 
है जिसने लाखों पाठकों के पाप-तम्त हृदयों में शीतल पुण्यामृत का 
अविरल खतोत बहा दिया है | 

जिन लोगो ने शरत्‌चन्द्र को दुर्नीति तथा अनाचार का प्रचारक 
बताने का दुस्साहस किया है उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए 
कि शरत्‌चन्द्र ने अश्रन्नवा दीदी तथा सुरबाला के समान ऐसे श्रमर 
चरित्रों की अ्रवतारणा फी है जिनके उज्ज्वल सतीत्व के आगे 
पौराशिक सतियों के चरित्र भी फीके पड़ जाते हैं । वास्तव में सतीत्व 
के आदर्श के प्रति शरत्‌ अत्यन्त श्रद्धावान रहे हैं, मौखिक रूप से वह 
भले ही कुछ कहते रहे हों | यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि 
उच्छद्डलता तथा अनाचार के वह सदा विरोधी रहे हैं। किसी भी 
नायक अथवा नायिका के उत्तरदायित्वहीन समाज-विद्रोह का समर्थन 
उन्होंने ज्ञीण इद्धित से भी कमी नहीं किया/है। “चरित्रद्दीनी की 
किरणमयी की दुर्गति का जो लोमहर्षक तथा मर्ममेदी चित्राकण 
उन्होंने किया है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है । जिन समाज- 
वहिष्क्ृता, कुलत्यागिनी अथवा कलंकिता नारियों के प्रति उन्होंने उदार 
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समवेदना प्रदर्शित की है वे मीरा की तरह कुल-कानि त्यागने पर भी 
अपनी निजञ्ञी आत्मा, विश्वात्मा तथा परमात्मा के प्रति अपने उत्तर- 
दायित्व को पूर्ण रूप से निच्राइती चली गई हैं। अन्तर केवल यही 
रहा कि मीरा ने कृष्ण की काल्ग्निक मूर्ति पर श्रपना तन, मन, प्राश 
निछाबर करके चिर-मिलन का मोहोन्‍्मादमय जीवन बिताया है और 
शर्त्‌ की प्रत्येक समाज-पीड़िता नारी ने अपने वाघ्तविक जीवन फे 
सजोव कृष्ण के प्रेम में तन्मय होकर चिर-विरह की विहल वेदना को 
प्रशात हृग्य से वरण किया है । 

कालिदास ने प्रेम-प्रवचिता दीर्घ-विरह-ब्रतचारिणी शक्रुन्तला की 
सकरुण छ्निग्धन्छुवि का वणन इन मार्मिक शब्दों में किया है।-- 


वमने परिधूसरे वासना, नियमक्षाममुखी घुतैक्वेणिः 
अति निष्करुणस्प शुद्धशशीला, मम दीर्घ विरदब्न्त विभर्ति । 


करुणा-कलित वैराग्य की कमनीय क्रोमल वेदना का जो मूर्तिमान 
रूप कालिदास ने इस अमर लोक में अद्लित किया है, शरत्‌चद्र ने 
पार्वती, सावित्री, चद्रसुखी, आदि चरित्रों में उसी की महिमा अधिक- 
तर सघन रूप से चित्रित की है | कालिदास को शक्ञन्तला दीर्घ विरद्द- 
ब्रत-चारिंणी रहो है, पर शरत्‌ को पूर्वेक्ति नायिकाएँ अ्रनन्तकालीन 
वबिरह का महाद्रत मौन बेदना से यापन करती चली गई हैं । शकुतला 
की विरह व्यथा मिलन की अज्ञात आशा के आलोक से उज्ज्वल थी 
और वह आशा अन्त में सफल भी हुई।पर शरद्‌ की नारियों को 
मिलन को प्रत्यक्ष सुविधाएँ होते हुए भी वास्तविक मिलन से वे सदा 
दूर रही हैं, और अनन्त विरह की पावन-अग्नि में चिरकाल तपते रहना 
ही वे हहलोक तथा परलोक का आदर्श मानकर चली है | इस प्रकार 
के पुण्य-चरित्रों की श्रमर गाथा से आयय-संस्कृति को कलंक्ति करने 
के बजाय शसत॒चन्द् ने उसे वर्सनातीत रूप से मह्िमान्वित किया हूँ; 
यह बात निःशझ्ग होकर कद्दी जा सकती ह्ै। 
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महांप्राण शरतचुन्द्र को यह विशेषता विश्व साहित्य में सदा 
वन्दनीय होकर रहेगी | रूसी युग के बाद ऐसा ,एक भी कहानी- 
कलाकार ससार में पैदा नहीं दुश्रा जो प्राण-प्रवेग शरत्‌ का मुकाबला 
कर सके और जो डास्टाएव्सकी तथा शरत्‌ की तरह आन्‍्तरिक सम- 
वेदना से पतिता नारी के पदग्रान्त में कुककर यह गद्‌ गद्‌-विहल भाव- 
ध्यक्त करने का वास्तविक श्रधिकारी बन सके कि “मैं पोड़ित मानवता 

को भ्रद्धा से प्रणाम करता हूँ ।” 
१६३५ 


आर बी 
साहेत्य मे दुःखवाद 
एको रस; करुण एवं निमित्त भेदाद्‌ 
भिन्न: पृथक पृथगरिव श्रयते विवर्ततान्‌ ; 
आवत्त बुद्बुद्तरज्लमयान्‌ विकारान्‌ 


अम्भो यथा सलिलमेबहि तत्समस्तम्‌क् । 
४ “--भवभूति । 


विश्व साहित्य में विषाद-र्स का इतना” आधिक्य हे कि देखकर 
आश्चय होता है । प्राचीनतम काल से कवि लोग इस रस की चर्चा 
में निमझ होते आये हैं। ग्रीफ लोगों के टे जेडी-साहित्य का रस-जिन 
लोगों ने पान किया है, वे जानते हैं कि यह रस कैसा अनिरव॑चनीय, 
अद्वितीय तथा अनोखा है । होमर के महाकाव्य इस रस से भरे पढ़े 
हैं | रामायण की कथा में यह रस कितने प्रचण्ड-रूप से मथित हुआ 


० कर मे पक लक पर कल मल कम कक 25 पक 2क कली ल हलक 
- & रस एक ही, और वह करुण हे, जो निममित्त-मेद से मिन्न-मिन्न 


रूपों में व्यंक होता है, जिस प्रकार जल एक होने पर भी श्रावत्त, 
बुदबुद, तरग श्रादि नाना रूपों में व्यक्त होता है । 


। 


साहित4 में दुःखवाद १५७ 


है, यह सभी को विदित है। इस महाकाव्य की मूल कथा राम-वनवास 
से प्रारम्भ हुई है श्रौर सीता-वनवास में समाप्त हुई है। यदि रामायण 
को हम विषाद-रस का उत्ताल तरक्ष माला समाकुल सागर कहें तो 
कुछ श्रत्युक्ति न होगी | महामारत के भोषण युद्ध का परिणाम और 
कुछ भी हो, सुखात्मक नहीं कहा जा सकता । दस काव्य के कवि ने 
' विषाद-रस के अ्रतल गभे में अपनी सर्वात्मा निमज्जित करके घरे 

धीरे वहाँ से बाहर निकल कर, मह्ाकाश के मुक्त प्रसार में ईथर 
की सूक्ष्म तरज्ञों में निद्व॑न्द्र भाव से उड़ान मरने का चेष्टा की है। 

यद्यपि वह प्रचए्ड आशावादी रहा है, तथापि इस काव्य की कथा 
हृदय में एक गम्भीर विषाद की प्रगाढ़ छाया अ्रद्धित कर जाती है | 


दान्ते की 'स्वर्गीय काव्य-धारा' उसकी मर्म-वेदना से घनाच्छुन्न है । 
शेक्सपीयर की ट्रेजेडियों में उत्कद विषाद का ऐसा क्टु रस मथित 
हुआ है कि उसके आस्वादन से आत्मा में भीषण श्रातक्क॒ छा जाता 
है। अठारहवाँ तथा उन्नांसवीं शताब्दियों के अगरेज्ञ कवि तथा रोमा- 
स्टिक युग के फ्रान्सीसी कवियों को कविता भा मुख्यतः दुः्खमूलक है ' 
चायरनवाद ने यूरोप के कवियों पर विशेष प्रमाव डाला है । बढ सबर्य 
टेनीसन्‌ भी, ज्ञो अग्रेज कवियों में सबसे अधिक श्राशावादी कहे जा 
सकते हैं, मानव-जीवन की करुण गाथा वणन करने में विशेष आनन्द 
प्राप्त करते थे। जर्मनी में गेठे ँ७०॥॥७+ 6एछआ' नामक मयड्डुर 
विषाद-विशिष्ट रोग का बीज वपन कर गया है। एक जमाने में सारा 
यूरोप इस रोग से श्राक्रान्त हो गया था। गेढे के 'फाउस्ट' में वर्णित 
दुःखान्त कथा द्वदय को उत्कट वेदना से द्रवीनूत तथा ग्रवसादित कर 


देती है । 


मानव-हृदय फी समस्त दृत्तियाँ न मालूम किस प्रचणइ श्राग्पंण 

की तीब्रता से चिरन्तन दुःख के भाव में केन्द्रोभूत होने के लिये 

व्याकुल रहती हैं | इस दुःख की अनिव चनीय माया के प्रभाव से मनुप्य 
१७ 
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का सदा-विद्रोही मन नाना जटिलताश्रों से संकुन्न होने पर भी शान्त 
तथा म्थिर हो जाता है। इस रहस्य ' का कारण अज्ञात तथा शअ्रशेय 
है | यह सोचना भ्रमात्मक होगा कि सासारिक कष्टों से पीड़ित, दुःखी 
श्रात्माएँ ही विषाद का माया से आकर्षित होती हैं। बल्कि ध्यानपूवक 
विचार करने से यह जान पड़ता है कि सबसे अधिक सुखी वे ही जीव 
हैं, जिनकी आत्माएँ ठेनीसन के ],0008 ४॥७/8 की 770- 
ग्राएवेश्त ग्राएै/8009 ( स्निग्ध छद्ृदयथ का मधुर विषाद , के 
मद-वहल रस से श्रमिसिड्चित हाँ । ' 

टेनीसन के क्थनानुसार सुखी मनुष्य शरत्‌ काल के प्रसन्न तथा 
निर्मल खेतों को देखकर रोबे, कालिदास के कथनानुसार चिर-सन्तुष्ट 
जीव रमणीय दृश्य देखकर तथा मधुर शब्द सुनकर उत्कणिठत हो, 
यह बात श्रत्यन्त विरोधाभासात्मक है | पर यह वास्तविक तथ्य है। 
मनुष्य की मूल प्रकृति, उसका प्रत्येक रक्तकण इस हृद तक विषाद- 
भाव के प्रति आकर्षित होता है कि उसकी प्रसन्नता की चरमावस्था 
आँसुश्रों के रूप में प्रकट होती है ” सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति 
किसी उमज्ञ से हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाता है तो उसकी आ्राँखों से 
आंसू निकल आते हैं। शारीरिक क्रिया का जन्न यह हाल है तत्र 
श्राध्यात्मिक भावावेग के सम्बन्ध में कुछ कहना द्वी व्यर्थ है | टेनीसन 
के स्वर्गीय विषाद ( 669॥76 0७४७४आा'। का भाव सृष्टि के मूलकेन्द 
में अवस्थित है | 

''साहित्य-कला और विरह्द' शीर्षक लेख में कहा जा चुका है कि 
चिरन्तर विरह का भाव बीच-ब्ीच 'में हमारे अन्तस्तल से उद्भूत होकर 
समस्त आत्मा को व्याकुल कर देता है | इस भाव के नि का श्रावेग 
मिलन के समय तीब्रतम द्वोता है । यद्दी कारण है कि प्रेमी लोगों का 
उच्छवास विरद्द की अपेक्षा मिलन के अवसर पर श्रधिक बढ़ता हुश्रा 
देखा गया है | वास्तविक विरह की श्रवस्था में शारीरिक वेंदना का 
जोर ज्यादा रहता है , पर मिलने के समय एक अज्ञात, मधुर आध्या 
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त्मिक देदना उपड़ती है, जो अपनी स्निग्घता से एक श्रपूर्व करण 
उत्सुकता उत्पन्न कर देती है | इसी कारण हम शेक्सपरीयर की मिराण्डा 
को भिलन के उल्लास से रोते देखते हैं और सुदाध॑ विरह के पश्चात्‌ 
काश्यपाश्रम में दुष्यन्त तथा शकुन्तला का मिलन चित्त को मधुर 
करुणा के आवेश से इतना विकल कर देता है । 

प्रकृति के चक्र में दुःख और घुख अश्रन्धकार तथा प्रकाश--ये 
दो परस्पर-विरोधी 'गुण' वर्तमान हैं | बहुधा यह देखा गया है कि जो 
कवि जितना अ्रनुभवी होता है वह उसी परिमाण में दुःख तथा अन्ध- 
कार की गप्रोर अधिक क्रुकता है | प्रेम तथा आनन्द के कवि कालिदास 
और रवीन्द्रनाथ ने अपनी कविता-रूपी इन्द्र धनुष की मनोम्ुग्धकर 
'क्षच्छाया' को निविड़ कृष्ण मेघ के फलक पर चित्रित करना पसन्द 
किया है। बसनत की सुमघुर अ्रसन्नता की श्रपेत्षा वे वर्षा के प्तब्ध 
गाम्भीर्य से अधिक मोद्दित हुए हैं । दिन की उज्ज्वलता की अपेक्षा 
रात्रि के गहन श्रन्धकार से उनका चित्त अधिक बिचलित हुआ है। 
एक कविता में रवीन्द्रनाथ लिखते हें--- 


यथा दिवा अ्रवसाने निशीथ निलये 
विश्व देखा देय तार ग्रह-तारा लये, 
हास्य परिहास-मुक्त हृटये आमार 
देखितो से अन्तह्ीन नगत्‌-विस्तार | 


'पजस प्रकार दिन के अवसान होने पर राओि के श्रालय में विश्व 
अपने ग्रह और तारकाओं को लेकर प्रकट होता है, उसी प्रकार हास्य 
परिहास से मुक्त मेरे हृदय में वह श्न्तहीन जगत्‌ का बिध्तार देखतो ।? 
इसी सम्बन्ध में एक जगह उन्होंने लिखा है, “मैंने उस ( अपनी प्रिया 
को ) कल्पना का सत्य राज्य नहीं दिखाया-इस निजन श्रात्मा के अ्न्ध- 
कार में नहीं बैठाया ।” आत्मा के रहस्य में एक छुनिविड़ अधकार की 
गहन छाया छिपा है | उसको माया कवि को पागल म्पि देता है | 
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यह सोचकर आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हुआ करता है। 
प्रकाश की मधुर प्रसन्नता छोड़कर कवि श्रनन्त श्रन्धकार की गहन 
माया का पीछा क्यों करता है ! वसन्‍्त के निर्मल शुभ्र प्रभात से शरत्‌ 
की शान्त, स्निग्ध सन्ध्या अपने मधुर विषाद से उसकी आत्मा को 
अधिक प्राणोदित करती है । रात्रि की सुनित्रिड़ कालिमा से उसे जो 
प्रे रणा प्राप्त होती है, वह मध्याह्न के तेजोद्दीम्र प्रकाश से कदापि नहीं 
हो सकती । कोयल की कूक की प्रशसा कवि बहुधा किया करते हैं। 
पर विवेचक तथा रसज्ञ पाठक जानते हैं कि 'कपोत-कूजन 'केका- 
रब तथा कपोती का विलाप के वर्णन में कवि की आत्मा 
कितनी अधिक उल्लसित होती है। ससार के कठोर वास्तवि 
कताजन्य सुख दुर्खो के भोग से श्रनुभव-प्राप्त प्रौद्द हृदय का प्रेम हृदय 
की अ्रन्तत॑म वृत्तियों को श्रालोड़ित कर देता है, पर नवोढ़ा युवती का 
गाम्मीयहीन नवीन प्रेम उसे केवल इलकी गुदुण॒ुदी देने में समर्थ होदा 
है । शकुन्तला के नतरीन प्रेम ने दुष्यग्त को विचलित श्रवश्य किया 
था, पर वेह उसे शीघ्र ही भून् गये थे। किन्तु सुदीर्घ विरह ब्रत के 
कारण जब शकुन्लता का हृदय परिणतावस्था को प्राप्त हो गया तत्रे 
उसके लिए, दुष्यन्त कितने विकल हुए थे, यद्द सभी को विदित है । 


शेली के आनन्द के मूल माव की कल्पना उसके रात्रि की मूल 
भावात्मा से उद्भूत होती है । उसी प्रकार कालिदास को श्रनन्त श्रानन्द 
तथा अनन्त यौवनमयी अ्लकापुरी की कल्पना निबिड़ कृष्ण मेध 
की सघनता के मूल माव से उत्सारित हुई। इन सत्र बातों से यही 
जान पढ़ता है कि इन कवियों की आध्यात्मिक छुघा के लिए 
अन्धकार कम महत्वपूर्ण नहीं हे। अन्धकार तथा प्रकाश डुःख 
और सुख एकमेवाह्वितीयम्‌ सत्य के ही दो विभिन्न स्वरूप हं। 
इन दोनों के सामझस्य से ही सत्य का पूर्ण आमाउस प्रात्त हैता है। 
कालिदास के मेघदूत में वसन्‍्त' तथा वर्षा का श्रपूर्व सामझस्य पाया 
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जाता है। वह टेनीसन के मुक्त प्रकाश तथा भासमान छाया की पूर्ण 
प्रवाह प्रात्त सामझस्थ है ' 


विचार फरते पर जान पड़ेगा फ़ि अन्धकार में स्थिरता, गाम्मीर्य 
तथा अपरमित का भाव पाण,जाता है| सुनील गगन की सूतब्ध 
नित्रिड़ता में जो अनन्त की स्थिर शान्त, महतो गरिमा का भाव प्रभा- 
प्ित होता है वह अनन्य है। पर प्रकाश की चचल चमक सदा 
दोलायमान, श्रस्थिर तथा क्षुणिक होती है। उसकी तड़क भड़क में . 
सार चहुत कम रहता है। वह गम्भीर कलिमामय प्रशान्त सागर की 
फलल्‍लोलमय तरगमाला के शुशत्र फेन की तरह सुन्दर तथापि लघु 
होती है। इसमें सन्देह नहीं कि आलोक से द्वी विद्या तथा, 
आनन्द प्रसूत होते हैं। पर साथ ही यह भी न भूलना चाहिये कि 
आलाक अन्धकार के रहत्यमय गर्भ से उद्भूत होता है। जत्र 
इथर का कम्पन निम्नतम श्रवस्था में होता है तब अन्धकार 
आलोक के जत्क के रूप में विद्यमान रहता है; जब उसका 
फम्पन चरमावसश्या को प्रास हो जाता हे तब वह शअलोक का भी 
आलोक बन जाता है। अन्धकार कदापि आलोक का 'नात्ति? 
रूप नहों है। उसका अपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व वर्तमान है। जमेन 
कवि गेटे से जब न्‍्यूटन की 896ल्‍_#प्रा०0 807ए का खण्डन 
किया, तत्र उसने यह मत प्रकट किया कि अन्धकार एके सकारा- 
त्मक गुण है। उसका कहना है कि शुश्र आलोक में कोई रंग 
वर्तमान नहीं है। न्यूटन की यह उक्ति अ्रमपूर्ण है कि रंगों 
को 'र्तच्छाया' शुश्र आलोक से प्रदूत होती है। गेटे के मतानुसार 
रंगो की उत्तत्ति आलोक तथा श्रन्धकार के भिन्न-भिन्न परिमाणों में 
सम्मिलित होने से होती है । जिस प्रकार कत्नीर का “शब्द श्रात््मा की 
निस्तब्धता से उद्भूत होता है, उसी प्रकार आलोक श्रन्धकार से 
उत्पन्न होता है । 
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यहाँ तक हमने यह टिखलाने की चेष्टा की है कि श्रन्धकार की 
माया कवियों के लिए कितनी आ्राकर्पक है। श्रश्न॒ देखना चाहिये कि 
विश्व-साहित्य में विघाद की जो इतनी प्रधानता पाई जातो है, उसका 
मूल कारण क्या है ! मनुष्य सदा मदत्‌ श्रादर्शों की प्राप्ति की चेष्टा 
में रत्त रहता है, पर पग-पग में उसे अनेक बावाशं का सामना करना 
पड़ता है । श्रादर्शों तथा बराघाश्रों के बीच निरन्तर सघर्षण चलता 
जाता है। यही सघर्षण मनुष्य के चिरन्तन दुःख तथा विषाद का 
मूल कारण है। मानव-प्रकृति दुर्बलताश्रों से भरी पड़ी है, मनुष्य 
उन्हें जीतने की चेष्टा करता है, पर बहुधा परास्त हो जाता है। 
उसकी प्रकृति-गत दुबेलताएँ ही उसको अवसादग्रस्त बना देता हैं । 
महाभारत में वर्शित नाशकारी महायुद्ध करा मुख्य कारण युधिष्ठिर की 
दुर्बलता ही थी | वह अपने राज्य तथा अपनी चरित्रशीला श्रवला स्री 
तक को भी जुये में ह्वार गये | घरमंराज होने पर भी उनकी प्रकृति में 
इतनी घोर दुर्बलता का अ्रस्तित्व देखकर स्पष्ट ही ज्ञात इोता है कि 
मानव-चरित्र की नींव में दुर्बलता का ब्रीज कितने भौतर जाकर पैठा 
है | इलियड में वर्णित ट्रोननन युद्ध का मूल कारण अनुपम सुन्दरी 
हेलेन का उद्दाम तथा श्रसंवत वासना ही है। उसने पेरिस नामक 
ट्रोजन युवक के सौन्दर्य पर मोहित होकर श्रपना पति त्याय दिया था। 
आत्मसयम की हीनता के कारण ही उसने ऐसा किया था, स्वेच्छी 
पूर्वक नहीं ! 
गेटे के 'फौस्ट' ने अपनी 'दो आत्माश्रों क्रे सम्बन्ध में जो प्रतिद्ध 
उद्‌गार प्रकट किया है, उससे इस रद्दस्य के उद्घाटन में कुछ सहायता 
मिल सकती है। वह कहता हे-- “हाय ! मेरे मीतर दो आत्माएँ 
निवास करती हैं। एक श्ात्मा दूसरे को विसनित करने के लिए सदा 
उत्सुक करती है | एक तो सुसार को विपुल कामनाश्रों के भोग के लिए 
लालायित होकर एक पार्थिव ससार को अ्रपनी इन्द्रियों से दृढ़ता- 
पूर्वक जकड़े है, दूसरा पार्यिव-भोग के दलदल से मुक्ति पाने के लिए 
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मद्काश के उम्समुक्त प्रसार में अपने पंख फैलाकर उड़ान भरना चाइती 
है। हे वायुलोक की आत्माओ [ मुके सदा नये-नये रूपों में परिवर्तित 
होने वाले बिपुल तथा श्रजात जीबन को ओर ले चलो !” 
ये 'दो आत्माएँ? प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निव्रास करती हैं, पर 
अस्पष्ट-रूप में | किन्तु प्रतिभाशाली व्यक्ति के भीतर वे दो स्पष्ट 
घाराओं में विकमित होती जाती हैं | एक उसे विलासिता के प्रत्ति 
आकर्षित करती है दूसरी उसे महत्‌ आदर्शों की ओर खीचती हे | 
इन 'दो आत्माश्नों' के संघंण से एक प्रकार को प्रचए्ड श्रग्नि 
प्रज्वलित हो उठती है, जो उद्दौप्त तारकाओं के प्रत्रल उत्ताप की तरह 
सदा सृष्टि को रचना भी करती है और नाश भी । महापुरुषों के 
हेदय के भीतर यह जो भयंकर अगिनिकारड प्रतिक्षण जारी रहता हे 
उसके कारण उसको स्वभाव भी उत्तपत्त रहता है और जीवन भी 
ग्रनेकाश मे दुःखमय घन जाता है | यही कारण है कि गेटे ने एका- 
घिक बार आत्मघ्रात करने की चेष्टा की थी। यह श्रनुमान करना 
ग्रनुचित न होगा कि 'हेमलेट' का रचथिता अपनी अ्रमर ट्रेजेडी 
लिखने के पहले जीवन से उकता गया होगा | रूसी अपनी , प्रकृति की 
उद्दाम प्रवृत्ति के कारण जीवन-भर कष्ट भोगता रहा। टाल्सटाय की 
द्विविध प्रकृति ( 0070)6 ?९१8079[09 ) तो प्रसिद्ध ही है। इसके 
कारण उनसे बहुत दुःख मेलने पड़े । "०७ 8४6 07 ए0०+ 0 98 
( 'जोौना चाहिये या मरना ) के प्रश्न ने हेमलेट की तरह उसे भी 
चहूत दिनों तक सताया था | 
फोस्ट की दो आत्माओं' का भाव हमारे उपनिषदों में दूसरे 
उुग से मिलता है-... े 
दवा सुपणो संयुजा सखाया 
समान दक्ष परिसष्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वादवत्य- 
५ नश्नक्षन्यो अभिचाक्शोति ॥ 
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“दो सुन्दर पक्षा संयुक्त होकर एक ही वृक्ष को श्रालिड्रन डिये 
हुए हैं | उनमें से एक पिप्पल भक्षण कर रहा, और दूसरा कुछ 
भी न खाकर उसे देखे रहा. है ।” जीव नाना कर्म-चक्रों के बीच दुःख 
का भोग कर रहा है, पर आत्मा निर्विकार भाव से यह सत्र देख रही 
है। नीव इन्द्रिय-मोग से श्रान्त होने पर भी उसी के पह्ु में लिप्त रहना 
चाहता है, पर उसके भीतर एक दूसरा पक्ती वास करता है, जो 
रवीन्द्रनाथ भी भाषा में कहना चाहता है;- 

श्येनसम श्रकस्मात्‌ छिन्न करे? उ््द ल ये नाश्रो 
पड्ढ-कुर्ड हृ ते, 

मह्ान्‌ मुत्युर साथे म्रुखोमुखी करे ढाश्नो मीरे 
वज्ज र आलोते ।६४ 

और गेटे की भाषा में कहता है;--- 
एक 070 6 080 क्ष ०0 ॥8॥ 708 80700 0008 ग8/ 
॥0 #७क।॥8 0 ]09थ७7 शैदं88 08 जाप॒&72- 

कवियों की इन अक्तियों से स्पष्ट ही विदित हो जाता है कि 
जीवन का पंक या धूल ( पाप या दुःख ) वास्तविक है, और श्राकाश 
की उड़ान ( पुण्य या सुख ) कल्पना श्रथवा आदर्श है। ढुःख श्रौर 
पाप का अ्तित्व मनुष्य को पग-पग पर मिलता है, सुख ठथा पुरय 
की कल्पना उसे ्वृदय तथा मस्तिष्क-द्वारा अनुभूत करनी पढ़ती है। 
पर सुख कल्पना के आधार पर स्थित होने पर भी मानव का श्रन्व- , 
स्तल यह विश्वास नहीं करना चाहता कि वह मिथ्या है। बर्लिः 


* &टस तुच्छु जीवन के पक-कुण्ड से छित्र करके मुझे श्रकृश्माति 
च्राज की तरह ऊपर ले चलो, और वजू की आमा में महामुत्यु के ताथ 
मेरा मिलन करा दो | | 

क्रमेरी दूसरी आत्मा जीवन को त॒च्छ घूल से मुक्त होकर सुदूर 
' ग्राकाश की उच्चता में उड़ान. भरना चाइती हे | 


साहित्य में दुःखव' द्‌ १६५ 


इन्द्रियातीत सुख की यह कल्पना ही ठसे “वास्तविक! सुख्व से अधिक 
सत्य प्रतीत होती है | यही कारण है कि प्रतिभाशाली पुरुष इसी 
काल्पनिक श्राटर्शस्वरूप घुख को अपना केन्द्रस्थित लक्ष्य बनाते आये 
हैं। इसी केन्द्र को प्राप्ति के लिये वे अपना समस्त चृत्तिष्रों को सुधस्कृत 
करने की चेष्टा करते हैं | पर इस संस्कृति की पूर्णृंता प्राप्त करने में 
उन्हें इन्द्रिय-पम्बन्धी नाना बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 
यहाँ तक कि उनके जीवन में एक स्थिति ऐसी भी श्राती है, जन्न 
उन्हें दुःख और पाप की उपेक्तञा न करके उनको सत्य का एक 
आवश्यक अग मानना पड़ता है। पाप की भावना मनुष्य को 
मृत्यु पयनत नहीं छोड़ सकती | गेटे अपने आत्मचरित में लिखता 
है कि जम पाप और दुःख का भाव जीवात्मा के नल में पैठा है तत्र 
उसके कारण इताश होना महान्‌ मूर्खता है | हमें अपनी “दूसरी आत्मा 
की सस्कृति में तत्गर रहना चाहिये। पाप की भावना को श्रपना काम 
अलग करने दो | उसे अधिक महत्व न देने से एक बार ऐसा स्थिति 
आवेगी जब्य चह भी ठ॒म्हारी उच्च दृत्तियों की सम्कृति में त्राघा पहुँचाने 
के बदले सहायता देगी | खैर । 

पर ये सन कहने की बातें हैं। जिनका स्वभाव 867७98 
( अ्तिवेदनशील ) तथा सद्ृदय है, वे त्रिना दुःख तथा पाप के भाव 
से प्रभावित हुए, नहीं रद्द सकते। गेटे ने श्रपना श्रात्मचरित अन्तिम 
जीवन में लिखा था। उस समय कदाचित्‌ उसके स्वभाव में कुछ 
परिवत्त न हो गया हो। पर जीवन भर वह पाप की भावना से तद्भ 
रहा । पाप की विभीषिका उसको रचनाश्रों में शेक्सपीयर की ट्रेजेडियों 
से कम परिमाण में नहीं पाई जाती । फौस्ट का जीवन भी हैमलेट 
को तरह इसी भावना से नष्ट-अ्रष्ट हो गया था। गेटे ने अपनी 
श्रात्मा में फौस्ट को यातनाओं का अनुभव किया, इसी कारण उसने 
उसके व्यर्थ जीवन का क्षुब्घ गर्जन श्रपनी ट्रेजेडी में इतने सुन्दर-रूप 
से प्रस्फुटित किया है । 


१६६ साहित्य-सर्जना 


पाश्चात्य कवियों ने मानत्र-जोबन की व्यर्थता, दुर्बलता तथा 
यातनाश्रों शी समस्या उत्थापित ता की है, पर उसका समाधान करने 
का चेष्टा उन्होंने कहों नहां की । शेक्मपीयर के दुःखित, पीड़ित तथा 
श्रात्म प्रड्चतत चरित्रों का व्यर्ध क्रन्दन अपने गर्जन तथा हुड्ढार से 
आकाश को फाड़ देता है और सारी दुनिया को सिर पर उठा लेता 
है, पर उनका चिल्लाना श्ररण्यरोदन के समान है। उसकी कोई 
सार्थकता नहीं है । पर हमारे कवियों ने दुःख और पाप के भाव को 
शान्त-रूप से अहृश किया है | ससार में जाव नाना दुःखों से पीड़ित 
है, इसमें सन्देद नहीं । पर आत्मविद्रोह से उन छु.खों का निवारण 
कदापि नहीं हो सकता इसलिये उन लोगों ने निविकार भाव से श्रपना 
कर्त्तव्य निभाकर मीलकर्ठ मद्गाटेव की तरह पाप का विष-पान कर 
लेने का उपदेश रिया है | अ्रपनो कला में 7र्राद का भाव उन्होंने 
दर्शाया है | पर वह वषाद अत्यत स्निग्ध तथा करुणा है| बिल 
प्रकार एक सुन्दरी, सद्भदया, स्नेहशीला तथा कर्चाव्य परायणा ल्ली नाना 
दुःखों का भोग करती हुई भी शान्त-रूप से घर-गिरस्ती के सभी काम 
काज निभाती रद्दती है और ग्रिना क्रिसो शिकायत के अनन्त की 
प्रतीक्षा में अ्रपने दिन बिंताती है, उसी प्रकार हमारे कवियों ने 
( कालिदास श्रादि ने ) जीवन के समम्त पाप और ढुः्खों को निर्वि- 
कार भाव से महन करके स्निग्ध करुणा का स्रोत बहायां हे और 
मधुर आनन्द का श्रामास दिया है । | 
दुःख और पाप की यातना को व्यथे न समभकर हमारे कवियों 
' ते उसकी सार्थकता त्याग के भाव में दिखलाई है | दुःख की यातिना 
एक ऐसी प्रचंड शक्ति है, जो गेटे के कथनानुसांर वास्तव में मनुष्य 
को उन्नति की श्रोर प्रेरित करती है। जो व्यक्ति जितने अधिक परि 
माण में दुःख तथा विषाद के सागर में ड्रत्रा हु है, वह उतना ही 
ग्रधिक उच्चतम अ्रादर्श के प्रति आकर्षित 'होता जञाता है| इतका 
कारण यह दे कि त्याग की महा वद्दी अधिक समझ 


जल++++ «७......0ह._त.ह.न 
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/ 
मर सकता है। | 
॥ 
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दृष्यन्त और शकुन्तला नन्र दीर्घ विरद्द की श्राँच में, पूरी तरह तप 
जाते हू तब चे त्याग की महत्ता समझने लगते हे आर प्रस की महिमा 
का मर्म जान कर अ्रनन्त के बंधन में, स्वर्गीय स्नेहपाश से बँध जाते 
हैं। यह बन्धन ही वास्तविक मुक्ति है । तुच्छ जीवन से त्राण इसी के 
द्वारा मिलता है ' गरज यह कि दुःख के धक्के से ही मनुष्य की आत्मा 
जागरित होकर अपना वास्तविक स्वरूप समझ पाती है। दुःख-रूपी 
पिप्पल का फल चमवक्र जत्र उसे वितृष्णा हो जाती है, तत्र वह अपने 
साथी 'दूमरी आत्मा' का आन्तरिक रहस्य समभले में समर्थ होती हे! 

ईमाई धर्म का मूल भाव भा दुःख-द्वारा अनुभूति इसी त्याग के भाव 
में स्थित है। 6 808860 १७७॥॥ ९५ (वा' ग000, 0। 09 
ह) 2 ७९७ ००४०९0* इस वाक्य में दुःख की महत्ता दिखलाई 
गई है , दु ख व्यर्थ नहीं है क्‍योंकि उसके कारण सान्त्वना का आनन्द 
प्राम होता है | ७०७० ण॑ 50)00709 एसुलेमान का सल्भीत) इसी 
प्रान्य भाव का आभास देता है, जो विरहिणी तथा मुग्धायक्ष प्रिया 
की तरद्द अपने करुशा-विहल, कोमल हूठय का स्निग्ध विषाद नयन- 
सच्विल से आद्र तनन्‍्त्री का पुनः पुनः विस्मृत मुच्छुना तान) के द्वारा 
च्यज्जञित करता है । सुन्षेमान का यह सल्ञीत उत्त छ्वय का करुण राग 
है. जो अश्रु-तिगलित नेन्नों से शान्तभाव से प्रियतम के अनन्त मिलन 
की प्रतीक्षा करता है | समस्त अगरेज़ ऋवियों में व सवर्थ तथा टेनी- 
सन ने ही यइ प्राच्यमाव इस त्तरह से अ्रपनाया है। अत्यन्त भयंकर 
तथा निष्ठुरतम प्राकृतिक नियर्मों को भी इन कवियों ने स्थिरता तथा 
घैये के साथ शान्त भाव से ग्रहण किया है। समस्त प्राकृतिक नियमों 
की जटठिलता के भीतर वे एक अपूर्व सामझ्जस्य देख पाये हैं। 

]0 >ै0ाा0४१७॥१ में देनीसन ने लिखा है-- 

7 ९एी०88 70 मग्वा पराःछ, 700) 707 पै७७/॥; 
हि06% ए0क०९ 8 (ऐ७ा, ९778 4070 ]& एए. 
“मै न प्रकृति को अभिशाप देना चाहता हूँ न झंत्यु को; क्योंकि 


१्द८ साहित्य-सजना 


, जो महानियम-चक्र सारी सृष्टि को छाये हुए है उसमें कोई भूल नहीं 
हो सकती ।” 


शेक्सपीयर के चरित्रों ने इस भाव का रहस्य नहीं समझता था | 
उनकी आत्मविद्रोह्दी प्रकृति की मीप्रण भटिका के प्रचण्ठ हुड्डार का 
वही कारण है। 


अन्त में यह कहा जा सकता है कि अन्धकार तथा विषाद विश्व- 
प्रकृति के सौंदर्य में स्थिरता तथा गम्भीरता का भाव ला देते हैं । कवि 
लोग भले दी दुःख की यातना पर केवल उसी की खातिर मर मिट, 
किन्तु आनन्द के भाव 'में पूर्णता प्राप्त करने में ही उसकी स्पर्थकता 
है । आनन्द-विषाद, पुरथ पाप, श्रालोक-अन्धकार, जीवन मग्ण, ये 
सत्र पूर्ण सत्य के ह दो विभिन्न रूप हैं। एक दूसरे के जिना अपूर्य 
है। एक भाव प्रतिक्षण मनुष्य को कमे के लिये प्रेरित कर रहा है, 
दूसरा अददरह उसे शाति तथा विश्रान्ति के लिए लालायित कर रहा 

हे। एक चचल है दूसरा स्तब्ध । एक शक्ति है दूसरा शिव | 
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सचित्र, मनोरजक, शिक्षाप्रद, सरल, रोचक, जीव॑न को 
ऊँचा उठाने वाली महापुरुषों की जीवनिया । मू० |) 
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